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#चतुर्थ शीतुजदीपृष्पाज्जञलि# 


बसु 


हे देव ? ६ दयिद ? हे सवनैक बन्धों ? हे ऋष्ण ? है चपत्त 
करुणैक सिन्‍्थों ? | हे नाथ ? हे रमण हे नयनाभिरास ? हाहा 
नुभवितासि पद हृशछ ॥९। 
असमृन्‍्यधन्यानि दिवाब्तराशि, हरे ? ल्वदात्तोक्रन मन्तरेण। 
अनाथवन्धेी ? करुणक सिन्‍्धों ! हाइन्त हाहन्त कर्थ नयामि 


करुणारस सम्पूर्ण विशात्ोत्पल ल्ोॉचन। . 
दीन वन्धों दयासिन्धों सामनाथन्तु रक्तमा ॥१॥ 


*) दो८ -गुण स्वरूप बल्ल द्रव्य को, प्रीति करें सब कोय । 


| 
प्र 


>णण्जरणःणशएाशफकण: 


2/०लः्काम: 


शव कै 
अली. डकफक 


0 कक 


तुलसी प्रीति सराहिय, इनते बाहिर हाय ॥?१॥ 
पाँच पहर धन्धे गये, तीन पहुर गये सोथ। 
एक घड़ी नहिं हरि मजे, कुशल कहाँ ते होय ॥२॥ 
काम क्रोध सद लोभ की, जब ल्वगम सन में खान । 


तब लग पण्डित सूरेखों, तुछसा एक समान ॥३॥ 


सत्य बचन आधीनता, पर त्रिय मातु समान। 
इतसे मे हरि ना मिले. तकसा झाठ जवान ॥४।॥ 
दम्स सहित कलि घसे सब, छुल समृत व्यवहार 
स्वारथ सहित सनेह सब, रुचि अनु हरत अचार ॥०। 


लसी उसने अधार, रास नाम शमरसरि सलहिल ६८ 


! 
। 
सो८-कलि परापणड प्रचार, प्रवत्ल पाप पॉवर पदित । 
[ 
दे[०-तुलसी या संसार में, पाँच रतन हैं. सार । 


साधु सिलन अरु हरि भजन, दया दोन उपकार ॥»)।॥| 


एज ०५९ कै 


१ 


उजजखर 


ड़ 


बा 4ललभखगणम्जजलज॑ज॑रजर 


थे 


अएगए 


हक 


है: ५ 


जा हि 
है 


/ड् 


ध्् 
पर 
प्र 


जजजजजखखखखरूसजलरखरसखसासखरार 


भूमिका 

सरस हृदय वाचक 

मानव जीवन आसक्तियों का समाहार है। साथ 
के विभिन्न स्थलों का अहा-पोह भी । प्रति-आसक्ति के साथ उसको 
अनुभाविका ज्ञक्ति का विकाश होता है। जीवन संपग्राम में विजय 
प्राप्ति के लिये अनुभव और ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है।, 
किन्तु अनुभव जल्य ज्ञान की मान्यता सबे-सिद्ध है। और इसी का 
नामकरण किसी ने चुपचाप “कविता? कर दिया था। और उस युग 
से आज तक वही घारा चत्नी आ रही है, परिवर्तन ऋलेबर में हुआ 

किन्तु नाम में नहीं । कवि के स्वयं आविभू त अनुभव ही का तो 

नाम ग्रेरणा है किन्तु दूसरे शब्दों में प्रेरष्ी हृद्याधिनायक के द्वारा 
होती हैं और किसी सानव-स्तर से ऊपर उठे हुये नेत्रों की एक कृपा- 
कोण-स ही कविता का सूजन होता है । 

अगशणित' वर्षों स कविता का इतिहास चत्ना आ रहा है। प्राची 
के हृदय-तल से प्रवहित ग्रात: प्रेम की अरुण रस्मि जाल में मीतो 
कविता हैँ और मेंढक की टर्र टर्र में भी तो कविता का मधुर-निनाद 
सुनाई देता है | सुनने के लिये साधना की आवश्यकता है और बह 
साथना कवि के ही लिये निर्मित है। कवि हो उस आल्लोक-मयी-रश्मि 
का अपने हृदय में सन्निहित रख सकता है और कविता-कविता उसी 
का प्रतिफत्नन है । 

काच-कतंव्य सरल और सहज नहीं है। कबि की आत्मा-*विश्व 
की आत्मा है और विश्व की आत्मा--..5 
पक अंश | इसोलिये तो वह सब कुछ उसी के नास पर समपित करता 
जाता है किन्तु अपने उपास्थ का एऋ सामूहिक रूप अस्तुतं कर 
सकता गप्रत्यक कांव भी नहीं कर सकता | उसी सूर्ति म॑ विश्च- 
का आराोपण हर एक के (छये नहीं हैं| सकता 
उपास्यओें एक अटल और अजस आर्सत्ति का आवश्यकता हैं। और 
वेद धारा भक्तिकाल के प्राय: सभी अमुख पृर, तुलसी भीरा, रसखान 
आई कविय के काव्य में पाई जाती 9 , 


ही साथ जीवन 


पके उपास्य वही आत्मा का 


कंल्याण 


। इसके लिय अपने 


( ३ ) 


क्िल्तु अपने उपामस्थ का लोक-रत्षक स्वरूप प्रस्तुत कर सकने सें 
तुज्लली से अधिक लफद अन्य कोई नहीं हो सका है| और हज 
कृति का एक अन्ध गसचरितमानस विश्व के प्रस्यक-कार में कि 
किसी गाव से आदत हें। आग इसी ससाक्षत्रि की संचा से गत्तुत उस्तक 


कि 
ञ्ड्हँ 
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अपित को जा रहीं हैं; प्रस्तुत पुस्तक अनेको कबयों की पृज्च साब- 
नाथों का समाहार है जिन्‍्दठान अकधथ परिश्रम ऋरके अपनी शद्धानत्ति 
गोस्वासीजी को उनकी म्वगं-गस्नन तिथि के दिन अण्ति की थी ै एम्तक 
चाहे जैसी हो पर है भसक्ति-भाव से समर्पित कवियों ऊ$ छुन्हों का संक- 
लन । त्रटि होना सवंधा आदश्यक ओर ज्ञगा करता इज्यों का प्रधान 
कर्तव्य है । 
क्रपया एक बार अपनी हद प्र विश्व रंग्संच पर होने वाले अशभिनय 
पर डालिये संघ का आधिक्य है ओर आंदरिक अशान्ति का स्वधा 
असाव | ऐसे समय में शाच्ति प्रदान कर सकने वाली एकमात्र शक्ति 
है प्रेम पूर्ण हरिनाम कीतन ओर उसी भावस प्रेरित होकर पुम्तक 
आप के हाथों म॑ रखी जा रही है किन्तु इसी वहियुद्ध के कारण 
अनेकों सदकर्म भी समाप्त हो रहे थे। तथापि अब कुछ शान्ति है और 
[गज आदि के अधिक मूल्य होने पर भी उसी भाव को स्थापित 
रखने के जिये यह चतुर्थ पुष्वांजलि आपके हाथों में है। आप चाहें 
जैसा मूल्यांकन करें । 
गे नेलंग 
कप ऐ। रामकृष्ण ते 
चतुथ श्रीतुलसी पुष्पाश्षलि की भूमिका 
ऋानपर जनरलगद् में भक्तवर श्रीरामलाजजी स्थापित श्रीरास- 
कृष्णमुरारीजों का मन्दिर हैं। इसमे प्रतिवर्ष श्रावण शुक्का सप्तम का 
श्री गोस्वामी तुलसीदासजी की जयन्ती मनायी जाती हैं। इछ- उत्सव 
में कवि सस्मज्षन भी होता है। समस्‍्यापूर्ति प्रष्टानुसार कविगण 
स्व॒रचित कविताओं को सनाकर सभापति जी का समर्पित ऋर देते है 
उन्हीं कविताश्रों का संग्रह यह “चतुथ श्रीतुलसी पुृष्पाश्नत्नि” उच्त 


पा, 


भक्तवरजी ने मुद्रित ऋराकर पाठकों के कर कमल्लों में मस्तुत की है 
इसका संकलन क्रम श्रीसान शा्त्री पं० श्रीक्ब्मीकिशोरजी ने जैसा 
किया बैसा ही मंद्वित है। इसमें संचत १९९८ से २००३ के छ; वध के 
८ कवि सम्मेलनों की समस्यापूर्तियों का संग्रह है। श्रीमोसस्‍्वासीजी की 
कृपा से इस बार इसमें ६२० से भी अधिक कविताओं का विस्तृत 
संग्रह हुआ है। इसमें संस्क्रत समस्याओं का भी समावेश है । “पुष्पा 
खलि” मुद्रित होने में प॑ं० श्रीअम्बिकाप्रसादजी वेद पं० ओद्ह्मानन्दजी 
प्रिश्न तथा पं» श्रीलद्सी किशो रजी शास्त्री का प्रयत्त ही प्रशंसनीय है 
कविता क्रम भी बेस ही रखा गया है जैस पृत्र पर कवियों ने 
क्रविता सुनाई थीं। जिस कवि की जेसीब्कविता है, वेसी ही मुद्रित 
करके स्वतन्त्र कविता अन्त में कर दी गई हैं। शुद्धाशुद्धि का भार 
लेखकों पर ही निभर है। अतएवं एतद्थ संयोजक एवं प्रकाशक तथ 
मुद्रक्त पर किसी प्रकार का संकेत करने का कोइ भी अवकाश नहीं है 
इससे किसी प्रकार का श्रत्यवाय प्रतीत हो तो अपने २ लिखित प्रृष्ट 
को पक्त ऋषि सम्मेलन कायालय के प्रधान मन्त्री के पास देख सकः 
यदि जिनकी कविता भूल से अथवा अन्य कारणबश न छपी है 
व प्रबन्ध सन्‍्त्री को सूचित कर ता आगामी बष मे मुद्रित है जायगी 
त्रम्त 
प्रकाशक महादय भ्रक्तवर श्रीरामल्लालनी पर राजकीय तथ 
अन्यान्य अनकानेक विन्न आन पर भी आपने उक्त धार्मिक कार्यों रे 
शैथिल्यता नहीं आने दी । अत: कविंगणों को भी चाहिये कि उत्त 
भक्तवर के घर सब सुख्य सम्पति कुल प्ृद्धि होने की मंग्लमय झु३ 
आशीवांद देवें | आपका प्रेमसाजन--प्रधान मन्त्री जनरलगश्छ कानपु 


उद्देश्यपृति 
बःचकब्॒न्द्र ! आज आप जिस सभा का फल्लस्वरूप यह चतुश् 
“तुलसी“पुष्पांजलि” “समस्थापूर्तिसंग्रह” ग्रन्थ देख रहे हैं उसके 
नीव बड़ी ही प्राचीन है अथाते जब लालमन गिन्तुज्ञाल शझ्करल्ञारू 
रहे है तबस पुराने घर के मन्दिर में जेंस रामनवमी, जन्माए थी, कूल्ा 


वेदान्त वारिधि श्री २०८ श्रीमान पं० श्रीरामकिशोरदासजी 


हि 
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महागान बाख्रा वदास्थान दारागज-मयाग 
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होली, दिवाली, दशहरा, वर्षगाँठ इत्यादि उत्सव प्रति वर्ष मनाये जाते 
थे, तैस ही आर शु> ७ को श्री सोस्च सीजी का भी उत्सव होता आया 
है | इतना ही नहीं लाज्सन गिन्‍्नुताल तथा शंकरलाल आदि तीनों 
भक्तवरों के हृदय में यह अभिल्नापा था हि कही दूसरा कमान ले सुन्दर 
मन्दिर बनवा कर विस्तार से उत्सव समय्या किया करें। यह भावना 
पूर्ति मं दोने पाई कि बीच ही में जालमन शंकरनान्न का न्वगंबास दो 

गया | जब गिल्लुल्लाल का सी अन्त समय आ गया, तब अपने पुत्र 
जगन्सा|थ तथा भतीजे रामज्ञालजों को बुज्ञा कर कहा कि हमारों यही 
अभिलाःषा रह गई कि, मन्दिर नहीं बनापाये अतः इसको तुम दोनों 
जने अवश्य पुर्ण करना , दोधीं ने स्वीकार किया और प्रण किया कि 
हम आपके काये को अवश्य ही पूरे करेंगे। पश्चाव पिताजी की 
आज्ञानुसार केवल एक शिवाज्ञा ही बना पाये कि भगवत लीला विभूति 
के अल्लोकिक प्रपद्च प्रवाह में निमग्त अचानक जगन्‍नाथजी का भी 
अन्त समय आ गया, तव अपने चचेरे भाई रामलाल तथा अपने 
छोटे भाई रामशरण को बुज्ञा कर कहा कि देखों ददा व कक्‍का ने 
कहा था कि मान्दर बनवा कर विस्तार से उत्सव समय्या करना, यह 
उनकी अमिलापा हम पूण नहीं कर सके है, अतः अब तुम इस कार्य 
की अवश्य पूर्ण करना । श्रीगामलालजी ने कहा अवश्य ही भगवान 
पूर्ण कर देवंगे। जगन्‍्नाथज के स्वगंषास होने के कुछ दिन पश्चात 
श्रीरामलालजी ने सोचा कि तीन विचार कक्का के भय्या के रह गये हे 
इनकी अवश्य पूर्ण करना चाहिये । श्रीरामशरण उनको माँ तथा अपने 
घर भर से निश्चय कर सबकी राय ले अपनी पुरानी दुकान के ऊपर 
- मन्दिर बनवाया | पुराने घर के मन्दिर के विहारी जी, जगन्नाथ जी, 
गोपालजी आदि सब ठाकुर नवीन सन्दिर में आये ओर श्रीराम 
प्रतिष्ठा के साथ २ वे भी प्रतिष्ठित भये । तब से “श्रीरामऋष्ण मुरारोजी 
का मन्दिर” नास पड़ा, और जैसे लालमन गिनन्‍्तुलाल, आदि आज्ञा 
दे गये थे उसी प्रमाण सेवा, पूजा, भोग राग, गाना बजाना नित्याचेना, 
पूजा-पाठ, दान-पुण्य, नित्य होस, यज्ञ याजन, पुराण पाठ, कथा 


( 4६ (६ 

चत, सन्त ब्राह्मण सबा, अतिथि सत्कार, धासिक सभा, व्याख्यान 
विद्वानों का सन्‍सान आदि घर का समस्त काय भक्त श्रीरामलालजी 
करते आये है | और भगवत्कृपा से श्रीरासलालजी ने द्रव्य सच्म्बध, घम 
संग्बय, कद घर, ग्राम वाग बगीचा इत्यादि कार्य नित्य द्रव्यागसन का 
भी अति इच्प का. झंशह किया है। इतना ही नहीं अपने वर्डा के नाम 
पर कइ सन्दिर, तालाब, कुआं, बावड़ी, धर्मशालाये आदि वनवाय 
ओर अन्य कई धार्मिक कार्य भो किये हैं। आपके मन्दिर के प्रत्येक 
उत्सव में बढ़े बड़े विद्वान्‌ रईस जेसे महाराज पं० श्री सरयूनारायणजी 
तिवारी, पं० स्वामी अ्रीह रिनारायजाचाय जी शास्त्री, पं ० श्रीरामचन्द्रर्ज 
वेंदिक पाठशाला वाले तथा विद्वान महन्ऋकछ सन्‍त आचायंगण इत्यादि 
अनेक महानुभाव पधारते हैं और भक्तवरजी के सजातीय सम्बन्धी 
आवाल वृद्ध सभी आते है और आप यथा योग्य सबका सन्मान करते 
हैं| भगवान को व गाँठ पर फाल्गुन में श्रीरामलीला धतुषयज्ञ उत्सव 
भी आप प्रति घष विलक्षण कराते हैं| । 

यह मन्दिर तथा सभा उत्सव भी उसी समय का स्थापित है। 
स्‍थानीय उत्साही विद्वानों ने इसकी उत्तरोत्तर पण अभिवृद्धि की | इन्ही . 
के पण परिश्रम का फल्न है जो यह ६ वर्षो के आठ सम्मेलनों की 
समसस्‍्यापूर्तियों का संग्रह मुद्रित ही सका हैं । 

प्रति वष कवि सस्मेलन में प्रथम व्याख्यान, कविता पाठ, पुरस्कार 
दान तथा चन्द्रन, प्रसाद, पान, माला, अतर इत्यादि से दशक एवं 
कवि वृन्‍्दों का सादर सन्मान किया जाता हैं| इसके पूण्ण सहायक पं० 
श्रीलक्ष्मीकिशारजी शास्त्री तेलद्ग एवं पं॑> श्री अम्बिकाग्रसादजी त्रिपाठी 
वैद्यराज हैं। यहाँ प्रभु के परम ग्रेंम की सूत्ति पं5 श्रमन्‍्नापुजारीज्ञी भी 
श्वगारी एक हो हैं श्रीकुश्मीपद्मापद्मानुज को जय हो । अस्तु 

प्रयाग गुरुम्धान के पं5 श्रीरामक्रिशारदासजी शास्त्रों कई वर्षो स 
पक्त सल्दिर सें म्थायीरूप से कथा कीत्तन के लिये नियत थे। गत वर्ष 
में आपका परस पद हो गया तदथ शोक सभा की गई । श्रीरामलालजी 
की चाचा श्रीमती देवकी व इनकी पतोहू श्रीसती लछमसिन (नारायण) 
दोनों का परमपद होगया, प्रभु कल्याण करे । 


२ 
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उपकार स्पृति 

भक्त श्रीरामलालजी ने घनुपयज्ञ भजनभमाला, श्रीरामकुण्डलिया, 
मिंथिज्नामाहात्म्य, जिकालसब्ध्यावन्ट्नप्रयोग, मनोहर शपपन्न चौपाइ 
समस्यापूर्ति संग्रह, नित्यस्तुति संग्रह, भकतमालिका, सुदर्शनादि कबच 
संग्रह श्रीरामहो ली इत्यादि ग्रन्थमुद्रित कराये हैं, और बिना मूल्य से प्रयाग 
अयोध्या, मिथिला आदि तीर्थों में वितीण होते हैं। आपके मन्दिर से 
भी मिलते है। हम आशा करतें हैं कि आपके चिरंजीब पुत्र श्रीवलदेव 
प्रसाइज्ञी तथा श्री रामसशरणजी के चिरज्जीव दोरनां पुत्र श्रीहरिप्रसादजी 
_ तथा श्रीरामग्रसादर्जी अपने पिता पितामह की भाँति घममं रक्षण कार्यों 
में भाग लेबेंगे और अपने प्रबजों की शुभ कीवि के सुयश की सर्देश 
रक्षा करेंगे। आप सर्बा का मद्गलाकांक्षी--पं5 रामटहल्लदास प्रयाग ! 


पृष्पाञ्जलि समपण 
श्रीरामायण अन्य का प्रशायन्तष कर श्रीगेस्वासीजी ने जगत का 
किनने उपकार किया है ? इसको यह एक मुख रसना केस वशुन ऋर 
सकती हैं ? आज़ हम॑ तुच्छ पासर जीव ऐस सहापुरुप पुण्य पत्जञञ की 
- सेंवा केसे कर सकते है ? किन्तु और कुछ नहीं तो केवल हाथ जोडू 
कविता रूप वाक्य “चतुथ पष्पांजलि” ही उनके श्रीचरणों में साइर 
समर्पित करते हैं। भ्क्तवत्सल भगवान्‌ श्रीगोस्वार्मः तललीदासजी 
महाराज अपने दासों की टूटी फूटी तोतरी बाणी के छुममों को 
स्वीकार करेंगे । अम्तु-- | 
इस चतुर्थ “तलसीदुष्पांजलि” स॑ जिन प्रतिमाशल्ली कविगण 
महालुभावां न आऑदायमाव से कृपा का ६, उनक् दम परम अऋृतज्ञ हूं 
और हम आशा करते हैं कि वे ऐसे ही पअतिव्रप अधिक संख्या से 
सम्मिलित होकर हमारे परमोत्साह की उत्तरोत्तर अभिव्वद्धि करेंगे 
श्रीचरण चब्चरीक दीन सवक-रामलाल जनरलगजझ्ध कानपुर 
पृं>० श्रीरामटहल्लदासजी कृत कवित्त 
क०-मध्य सूलि भारत ओऔीगंगा तट करणपुर जग- 


थ गली में (श्री) छुगनलात छाया है। उसी सें (श्री) 


न 
रामकृष्ण छुरारिजी का भव्य दिव्य मन्दिर श्रीरामलाल 
भक्त बनवाया है। वेद पाठ पूजा खुपुराण पश्चराज्र 
कथा यज्ञ ब्रत नित्य दान ब्रह्ममोज भाया है। उत्सव 
' अ्रद्धार भोग रागादिक नित्य सब होत सो सुयश भक्त , 
जक्त सन्त गाया है ॥१॥ 

क०-कर्णापुर भक्तवर जक्त से विरक्त सदा माने 
विप्र भक्त को सुयश जाने जक्त है। जक्त में पवित्र 
घर्म कर्म चरम ज्ञोन दान यज्ञ हरेम पजा पाठ सन्‍तों 
में आसक्त है। आसक्त गुरुगोविन्द चरणों में प्रम 
भक्ति पुराण सत्संग में वितावे आठों वक्त हे। वक्त 
निज इष्ट परिचर्या में अमीष्ठ दृढ़ परोपकारी टहल 
रामलाल भक्त हे ॥२॥ 

घ०-चालेहीपने ते इष्ठ सेवा में प्रविष्द भ ये निष्ठ ' 
राम नास समिष्ट वन संचरत हैं । शील क्षमा दया सत्य 
समता सन्‍्तोष दीन दुखी रंक राव आशा पुरन करत 
 हैं। तीरथ अटन यमनीयम 'मज़न दृढ़ मन्त्र ध्यान 
मानसी सो हिये में घरत हैं | ऐसो सक्त रामलाल हरि 
कथा कहें सुने प्रेम अनुराग नेना असओँ झऋरत हैं ॥३ 

स०-कष्णा ओऔदेवकि लछिमिन हे तेसे ही अनन्ती 
शद्धमती हैं। रम्मोसुत सन्‍ना झुननी दोऊ लाली पुनि 
शद्धां सरस्वती हैं। लाड़ी सुगंगो निकुझ्ी जनी लक्ष्मी 
नन्‍हीं दोडः सहज सती हैं। तीन प्रसाद बढ़े कुल में 
अ्रीरास हरी बलदेव पती हैं 


श्रीशुद्धाद्वैत वैष्णव सम्प्रदाय निष्ठ, ज्योतिर्भषण, शाख्तरो 
परिडत श्री १०८ श्री लक्ष्मीकिशोर जो 


गोस्वामी तैलड करक्षी। निवास स्थान कोड़ा जाद्यानाबाद 
(प्रान्ती फतेहपुए । 
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अथात्‌ समस्यापूर्ति संग्रह 


सं० १६६८ आआवण शुक्का सप्तमी के कवि सम्सेलन 
की समस्यापृति संग्रह 





हा 


श्रीसभापाव--#ज्या तमपए 


$ संस्कृत समस्या- त्ति 
है. सं स्स्ट्‌ किक । 
शास्त्री पं०आऔीलच्मीकिशोर ६ हे 
गे कप $ स्थात्‌। २ तत्वरत्नाकरोड्यम्‌ | 
जी तेलड्भ, जनरलगख, कानपुर ९ मरिलस 
दे $ विपय--तुलसीक्ृत श्रीरासा- 
हिंदी समस्या--१ छबि सुखधाम $ 
हे हे $ यण, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
है। २ उमड़ोपरै। ३ बन्दि ६ - . 
ि ई वदांतत्रय । 
कटेय्या । $ 


मज़ल रामकृष्णाम्यां मड्ल ओऔमुरारये । 
श्रीरामलाल भक्ताय! नित्य: श्रीनित्य महस्तम | 


#& आप श्रीशद्वाइत वेष्णव सम्प्रदायनिष्ठ, ज्योतिभवण, शास्त्री 
पं० श्रीलक्ष्मी किशार जी गोस्वामी, तैज्ड्ज करज्ली जनरलगज्ज, कानपुर के 
हैं। आप स्बशास्त्र निष्णात हैं । यज्ञप्रतिष्ठादि कर्म करनेवाले कर्मठों में 
आपकी प्रथम गणना है। आपकी मान प्रतिष्ठा सव देश देशान्तरों में 
सव व्यापक हैं, हिन्दी सं कृत में आपकी कविता स्वाध्च सद्धमे शिक्षाप्रद 
होती हैं। इस अन्थ के मुद्रण का श्रेय सी आपको ही है। आप ओऔसम-डा- 
गवत पुराणादि के अपू्व कथावाचक हैं | आपको गायन, कीत॑न, हार- 
मोनियम आदि का भी अच्छा अभ्यास है। आप मिलनसार, हँसगख 
आवाल बुद्धों के हृदयामिराम हैं | आपका परिचय देना सूर्य को दीपक 
दिखाना है आपका सवक--परुद्रक 


( २ ) 
( छबि सुखधाम हैं ) प॑० श्री लद्मीकिशोर जी शास्त्री कानपुर 
कऋ०-कतित कलिन्द जाके कूलज कदम्ब तरे डार वे 
हिडोल दोड कूल श्यामा श्याम हैं। दोऊ के उमजू 
दोऊ जोबन उछुद्ग भरे दोऊ अड् अड्डा पर सिरात कोई: 
काम हैं ॥ कहत किशोर दोऊझ गावत संखार राग बाजः 
सुदड़ मॉका सहु ब्रज वास हैं। दोऊझ सुसकावें दोः 
पंगन बढ़ावें दोऊ कूसि कृकि जाबै दोऊ छवि खुः 
घाम हैं ॥१॥ 
नीचवाला कवित्त समस्त हिंदी संस्क्रत समस्याओं के विषयों से पूरित 
क०-मक्ति अरू ज्ञान वयराग रु वेदान्तञय- प्रस्थान 
मध्य सार झले जो तमाम हैं | खो कया बस येहीई*' 
आओ मिलि उसी को भर्ज बन्दि को ब्टय्या जाबगे ना 
घनश्याम है ॥ अंत समय दाही की स्छत हो किशो 
येहो-तत्व रत्नाकर है सो झुक्तिद खुठाम हैं। जाब 
स्वरूप ध्याए स्वयं प्रेम उमड़ी पर तो क्यों ना मिलेण 
वो जो छुत्रि खुख धाम हैं ।.२॥ 
+* काहे को थिगाग विन साया सोह त्याग करे का 
को त्यागों वन त्यागत सब काम है। काहे को तपस॑ 
हू तपावब कचन सा काय काह को त्‌ यज्ञदान कर 
तमाम है ॥ मेरे ऋहके जो यदि माने किशोर मने 
तो पे बताऊं सप्रम्ाण ब्रजवाम है। आठो गाम राध् 
श्याम राधेश्याम जपा करो अंत सुक्ति धाम यहाँ हु: 


( 9. ) 


सुख धाम हैं ॥३॥ 
' छुबि सुख थाम हैं ) प० श्री सीतेशशरण जी (प्रेस प्रभा) कानपुर 
छु०-छुन्दर श्याम सुरूप सुहावन लसखि लाजत 
बहु कोम है। तीरथ सहस कोटि सम पावन मत्र माचन 
3 कक ५ 
गुण ग्राम है ॥ लोचन कंज मंज सन सोहन सोहन 
सुषमा स्याम है | फांकति प्रेस प्रभा कांकी सिधराम 
सुछुबि खुख घाम है ॥४७॥ 
अवध छल दिहृदार यार जेहि रामलला शुभ नाम 
8.२2 
है। अलि हम लख्यो चख्यों खुषमा चख धनुष यज्ञ 
शुचि ठाम हे॥ जनक लली सम मली देखि दुत्ति 
अभिलाधा अभिराम हे। ज्ञ॒गल जोड़ि यह प्रेम प्रमा 
विधि रच्यों खुछ॒बि सुख थाम है ॥५॥ 
स०-धाम हूँ श्र अवधरा कुमार का जाहि प्रसिद्ध अयोध्या नाम है। 
नाम है केद पुराणन में जन पाप प्रनाशन पूरन काम है || 
काम है सन्त सुजानन को बसिवो सरयू तट आठहु याम है। 
जाम है प्रेम प्रभा लखिये सियरास सनेह छबी सुख धाम है ॥६॥! 
धामन है यह जो ठुमने रचि रःमि रहे तुम पे विधि वाम है। 
बास है "मा तऊ तुम पे मिस्ककारि कहै तू बड़ोही निकाम है || 
काम है आवत कोऊ नहीं कही मानों हमारी रटौ दरिनामं है | 
नाम है प्रेम प्रभा वसुयाम दिये सियराम छबी सुख थाम है ॥ज॥ ेल्‍ 
क०-- सावन सुहावत की पावन अवबातदी जानि गोपीगन गाते 
लागी गीत अमिराम है। साजे साजवाज भग्रिया प्रीतम ऋुलाइबों को 
भूला डारि डारन कदम्ब की लल्ाम है। तापै श्यामा श्याम ल्गि भूत्नन 
मकोर देत मिमिक्ि विय्रारी कर डारवर श्याम है। प्रेम प्रभा रहस 
अनुपम निहार अली मांकि २ मांकि बांकी छवि सुख धाम हैं ॥८॥ 
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क०-सुन्दर सुमन्दिर बनायो जनरलगंज लालमणि 

गिन्नूलाल वैश्य वंश नाम है। नित्यप्रति आनंद सुमं- 
गल हमेश होत चन्द्र ते दुचन्द शुभ सुषमा ललाम है॥ 
गाई जात तुलसी रमायन सरागन सो उतसों अनेक 
पशु पूर सबे काम है। प्रेम प्रभा हरषे हमारो हियो 
हेरि श्रीम॒रारि रामकृष्ण की सछबि सरब धाम है ॥६॥ 

(छुबि सुख धाम हैं) पं० श्री बाबूलाल जी तिवेदी (लालकबि) कानपुर 

क०-मन से न भागी जोलों विषय बयारि तौहलों ज्ञान 
ध्यान पूजा न आती कुछ काम है। मन में भरा है 
अभिमान का सखुद्र जौलों तौलों सहायक न होता 
कभी श्याम है ॥ काम क्रोध लोभ मोह सद का न छूटा 
साथ तो पे हाथ लगती नहिं शांति अभिराम है। लाल 
कवि करवा कमंडल बृथा हो जोलों मन में बस्ती न राम 
छुबि सुख घाम है ॥१०॥ 
(छबि सुख धाम है) पं» श्रीश्यामत्ञालजी त्रिपाठी “श्यामल्ञाल”कानपुर 

क्‌०-जब घनश्योम देख पड़ते तो श्यामलाल', गोपियाँ 
मयूरियाँ खुश होतीं तमाम है। नाच नाच गाती है 
उन्हीं के गरुणान॒वाद, लेतीं मज्जुमाषिणी उन्हीं का 
एक नाम हे॥ भूलतो नहीं है छुबि रूलती हृदय में 
वही, उनकी याद में ही बीत जाते निशियाम है। 
कृषक, सुदामा बन्धुओं के लिये तो सदा, केसी घन- 
श्याम की यह छुवि सुखधाम है ॥११॥ 


( ४ ) 

(छवि सूख घाम है) सुधाकर त्रिवेदी (द्विजराज) मु जसगापर, जैपुर 
क०-मों हिनी ओर सोहिनी रोहिनों पतिसी कांति 
भगत चकोर होंइ रहा बसुजाम हैं। घनश्याम घचदा 
की छुटा निहारि योगि मोर नाथि नायसि पिद्र पिव 
रटि रहा माम है ॥ गोकुल में करटि रो गोकुल समाज 
आज 'द्विजरशाजः हरि रहा प्रातः ओर शाम है। आइए 
री अझुरारों रामकृष्ण अब कारण कि रोर रूप 
छात्र खुल धाम है ॥१२॥ | 

(छुब्रि सुख धाम हैं) श्री श्यामतलाल जी गुप्र पारपद, कानपुर 
द[०-तब लगि कल पर भर बहीं, नहों शांति बिक्रास । 
जों लो नेनन देखिहों, ग्रियतम छुबि दुजखघःम ॥१श॥ 
बंदि कठया के चरण, उउतल्यों परे तमाम | 
करें समस्या हल मेरो प्रियतम छवि खुस्व धाम १४! 
(छबि सुख घाम है) पं: क्रो ब्रह्म तन्‍्द जी सिश्र, देवनगर, कानपु 

क०-आलीरी विलोकु तू तिलोक को रचनहार अदध- 
कमार यही बडो नाम रास है ॥ साँवलों सलोनों श्याम 
अंग अंग कोटि काम लजत है शोभा नख सिखलों ललाम 
है काक पक्ष तापे क्रीद छुकद जटित रत्नकुंडल 
श्रवण गले सुक्तन को दाम है।॥ पीत पद घारि तापे भूषण 

अनेक सजे लिये घनुवान छाव ताको सुख धास हैं ॥१५ 
क०-चाल मो गजेन्द्र सम वीर धीर विक्रम है जाके छप कांप 
लोक ऐसो सुनो नाम है। देत फल चार जाप कृपा 


५ ॥$£६$ / 


दृष्टिकोर करें हरें अय ताप योगिन विराम है॥ देवसुनि 
किन्नरादि गावत खुयश नित ध्यावे सदा शंकर रू करत 
प्रणाम | जेसी शक्ति साली अहे सीता शोमा सिंध 
तेसो सिया जू के योग्य वर राम खुख धाम है ॥१६॥ 
(छवि सुख धाम है) पं० श्री काशीप्रसाद जी अबंस्थी. कानपुर 

क०--ईंत गुरू पूजन को पुष्प लेन रास चले उते गोरि 
पूजे चली सिया अभिराम है। देाऊ मिले बाग सु 
तंडाग अनुरह्श आइ ता छिन की शोमा काशिरास जू 
ललाम है । प्रीति जो पुरातन की कोह प लखी न जात 
केसे के बखाने युग्म सुखना बिराम है ॥ जानकी को 
आनन बिलो के रामचन्द्र प्रश्ु राम क्षी विलोके सिया 
छुबि सुख्धाम है ॥१७॥ 

कऋ०-मुग्ली सघुर मुख लसत त्रिसंगी मंजु पीतपट घारे शामा अति 
अमिराम है ॥ गोपी ग्वाज्ञ संग लिये सोहे बनमाल हिये कृज्नन कलिन्द- 
जाके कीन्हें बिसराम है। काशीराम लग्बि के निहाल भय ताही छुन 


जाके अंग अंगन लज्ञात बहुकाम है। देव बृन्‍न्द निरखे वर्ि पुप्प माल 
देख आजु नन्‍्दल्ञाज्ष की सुछबि सुखधाम हैं ॥*८।॥| 

क८--जमुना तट कुझ्नन में सघन निकुझ्जन मं करत विहार पिय प्यारा 
विश्नास हैं| साहे सजी सारी ज्रतारी की किनारीद।र पीत पट कछनी 
सुफेटा अभिराम है ॥ भूलत मऊुल्नावत हिंडोल राग गाय २ शीतल 
समीर ऋतु पावस ललाम है। जाड़ी श्यासा श्याम की बिराजी इक 
ठोर मनौ शुभग सिंगार रस छुबि सुख धाम हैं ॥१९ 

(छवि सुख थाम है) पं० श्रीनारायण जी शर्मा, चावलसंडी, कानपुर 

क८-लात सात भात सत सकल सनेही जग छुदि जहर 
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सेवक संस्वामि अरू वाम है। राज सब साज गज - 
धन छाथ जहहें सन्‍्दर सखद छदि जहहे जो घाम है 
तन जरि जेहे पे चिता पें पलक माँहि कि जेहे मित्रगण 
सहद ललाम हे। बात ये विचारि प्रीति राखह रघुन- 
न्दन सं श्याम सतिवाले जाकी छवि सवधाम है [२० 
(छबि सुख घान है) प॑० ओ रामचन्द्रजी वाजपेयी, कर्क एड़ी, कानपुर 

क०-पेरि के पटुका झो चनरी को सघर छटा थाकि 
रहे लोचन करत न कुछ काम हैं। वेदन को अम्बर 
पठम्चर रंगोली दल्यो ईश केन कठ को कसीदा अभिराम 
है| प्रश्न ओर सुझडक साण्डक्य के सितारे जढ़े ऐतरेथ 
तीतर के सलभा ललाम है। छन्द की जुगनू का आर 
में विकास ऐसी सनन्‍दर प्रिया पीतम की छवि सरब 


धान हे २१५॥ (इस कवित्त में वेदान्तोपनियद्दों का सार भरा गया हैं) 
( छाब सखधाम है ) शास्त्री पं+ श्री रामशरण जी द्विवदी, ओआी गड्जा- 
प्रसाद, रामनारायण तिवारी जी का स॑८ आयु विद्या5 कानपुर 


क०-#बविश्व में सदा से शान्ति देतु होव आया खुद्ध, 
युद्ध में प्रचण्ड आयुषो का सुख्य ऋम है। आयर्षे में एक 
देत्य दानवों का देह दारि, विष्णुजी का चकचो सदशन 
ललाम है | चक्र में सहख दिए एस की सुप्र भा का पुज्ञ,दिव्य 
प्रभा पञ्र बीच घार अभिराभ है। उज्डल सतीदण घार 
मंडल घडस्र सथ्य, रहता दक्ष पुरुष को छवि सुख वा दै।र२२४ 














अनिनगभगभगागम++ विनतन-+ल्‍+ननननननननन ्क्न अनिल के 


& इक काबतजा पर कांदि शिरामरि उत्त श्री शास्त्रों को स्ोत्तम 
सम्मान पृथक पदक उपहार द या गया | स० 89० 


कः-मंधुर मनाहर मंनारथ सहस्र मास, नाथ! केलना 
नहीं तुम्दारा प्रिय नाम है। किन्तु उससे भी तो परा- 
धंगण के पार, सज्जल गुणों का पारावार सुथा घास है। 
बरित परन्तु वभो उससे भी ओज्न पेय, मंक्तों का 
प्रमोल पुरथ केष भरा दाम है। नन्‍्द के समर द्न 
पशादा जो के अजिर दीप दिव्य विश्वह की किन्तु छुबि 
सख धाम है ॥२३| 
(छित्र रख दान है) प० श्री राधेश याम जी अग्नि गत्री कानपर 
वाध मोर-पस्। शिर, गुज्ञन की माल धारे कछनी 
पाव-ज्यर का, क्रट मे ललास है। गौवन के पालनाथथ 
लाकुट। हें जिये हाथ ग्वालन रंग ऋीडा सें फिरे ठाम 
ठाम हैं॥ रास का रचावे संग सरली बजावे सष्ठ 
बविभधिध उत्य सांयीत, में प्रवीण श्याम है। वेद 
अचन्तानाद, भक्तन के प्रेम वश्य पारयो नर रूप श्याम 
छांत से खबाम है ॥२४| 


(८, वे एख बाग है। प७ 7, दिदना: जे; ४ एछ। चावदासडा फानपुर 
कह ला बन गान करों रामचरितम जाको 
एक एक प८ सर मे है। बहती रखपार जहाँ 


का 


जन्‍्हका का वात सम, जहाँ प॑ बिन दाम के ही सुक्ति 
भरा हैं॥ पापन को हरनहार तापन की दूर करन 
अररण का घरण जहाँ राम को स नाम है | पम्य तुलसी 
को ऐसे ग्रन्थ को रचनहां? जाकी शुभ स्टृति आज 


का, 


छुआ सुख धाम है ॥२५॥ 

(छुवि सुख धाम है) पं० श्री शिवकुसारजी मिश्र बें० हाइम्कूल कासयुर 

क०-#काह के भेधा और काह के दाप मेच्या, काह की 
लुगैय्या सख देवे की ठाम है। काह के छैच्या, छोना, 
विपुल कमेय्या भरे, काहू के पमिलेय्या चित चहिसय्या 
तमाम हैं ॥ कहत है “शिव” कवि काह के स्पेंद्या भरो, 
कोई रावरेय्या उमरेय्या के खुलाम है। हमरे ते। भंया 
दुःख दरद हरैया एक खाँवरों कन्हेंथा जाकी छवि 
सूख धाम है ॥२६॥ 

(छुबि सुख धाम है) प० श्री श्यामाचरण जी मिश्र शाम्दी, कानएर 

क०-ऐ री सखी घमरश्याम की कानिति देख, लम्नित हे! 
रखानिधि दिखाता मग चाम है। नखों की लालिया 
निराली पायलों की ध्यनी, हंस दम्पती से ससेवित 
घनश्याम हैं ॥ कटे में बिराजे सूत्र अम्बर पीत पारण 
किये, हाथ में सुरली सनाहर अभिराम है। कोस्तुम 
मुकुट कुण्डलो से स सज्जित हरि नन्‍्द के दुलारे कृष्ण 
छुबि सुख पाम है ॥२७। 

(छबि सुख घास है) पं० श्री ल्ञालमणि जी प्रुठक, कानएर 

%० प्राणयास कुम्मक पूरक अरु रेचक के त्रह्माविष्णु 
शंकर के करिके प्रणाम है| इन्द्रिय पञ्च प्राणन की 
वायु के खींच करि जिकुदटिय के मध्य में करिय विश्ञाम 

&9इस कविता पर मिश्रजी को सुन्दर पदक [दया गया । 


( १० ) 


है ॥ जिकटि से खींच घट चक्क में प्रवेश करि इडा नाहि 
पिंगला सुषमा के धाम है। सने मणीश स्वच्छ अड्ध 
ब्रह्मज्योति लखि तो सुख पावे जीब छुबि सुख पाभहे ॥२८ 


क०-श्याम आज़ झ्ूलत भूला राधाजी के संग में शामा अपार शुभ 
सुन्दर अभिराम है। सावन सुद्दावन सास भाभिनी को घष्यारों अति 
बालत पपीहा पीव < घनश्याम है ।| करि के लिगार समग सुन्दर सृग 
नेनी गावती सलार कजरी सन्दरी ललाम है। भनतमणीश देख मोहे 
नग्नारि सबे बांकी कांको श्यामजी की छुवि सख धाम है ॥१९। 


(छवि सम्ब धाम है) पं० शीरामयन्नजी (राच) मिश्र आगा 
क०-साँवरों सलोनो दोनों हाथ पनु बान पर के 
समान कदि तरकस ललखाम है। निरखद खरदूपण रूचाश 
जातु पानवल प्रबल वलाहक सम घेरत चहुधाम हैं। 
रूप है अपार मार मद के मरोरे देत चारे लेत चिर 
सनन्‍्द हास अभिरास है। “वाचा” हे मनाहर सकल तः 
श्याम रास राजत रण अद्भन बीच छाँवि सुखधास है ॥।३० 

क८--निरम्ि निरखि जाकी मोहत चरचर “चाचा!” कान कवि बरण 
छुबि ललित लत्तास है । परसि परसि गात मन हो ग्रसन्‍्त जात जार 
क्यों आय इते राम अमिणम है ।। दष् देखे शमत सम नप देखे दस 
सस जनक उ्तासा देख म्वज्ञन सप्तम गा 4। जानका जवाहरा का 
जटठित जगी में इस साँदर सलोनों नर छवि मसख्य घास है ॥३१॥ 
(लव सखधाम हैं) पं: श्री जिवेशं कर जा नि कालपर 
क० तन्दुल सुदामा गृह खेवरी की बेर खाये मक्तर 
का तारना सदाही तव काम है। अज्ञुन विभीषण प्रए 
राख्या बार बार पत्ता यतुदा दल्याए राधाकृष्ण लेर 


( ११ ) 


नाम है॥। सनन्‍्तन उबारों खल दुछ्ठन सहारो नाथ 
महिमा अपार तेरी नित्य घनश्याम है। शंकर शरण 
हृदयों में कूला कूल रही वृन्दावनमाली जी की छुवि 
पुख धाम है ॥३२। 
(छाब सुखधाम हैं) पं० श्री रमविज्ञास जी जियाटी कऋन्पर 
क०-देख्या री बांकी छवि काकी अति ऋमकदार कुकि 
छुकि कृमि २ देख्यो अभिराम है | पारे सिर क्रीट 
कान कुएडल लेखत चारु संग लिये लषण स पूरण 
प्रकाभ है।। सोाहेँ अति अलकें मलो सण्डल विशांल 
देखि माह रात लाथ ऐसी सपमा ललाम है। ऐसे 
रूप देखा आज समस्‍या री सबे काज ताह देख 
जोन छुबि सुख थाम है ॥३३॥ 
(छुबि सुखधाम है) पं० श्री लक्ष्मण दासजी छोटाछवा स्थान पुरी 
हे धन्य पन्य सुपन्य, परणी धर्म ध्वज पर हैं जहां। 
करते समुत्सद प्रेम से हर चच इष से जहां। 
वे धन्य कविवर है सचन्दित ओ सजन्दित काम है। 
जिनका कृपा से हो गया, वो धाम छुवि सुख घा८ है १० 
(छाब सुखधाम है) तारासिह चौहान (छोटे लाही) कानपुर 


क०-वृज में कालिन्दी कूल कलित कदम्व डार जितय बिहार स्गा मोर 
अभिराम है। फूले हैं गुलाब मनन्‍्द सुरभि बयारि डाले मन्दे मनन्‍द परत 
फुहार अबिरास है ॥ वाही ठाम मंजुल जो परो है हिडोला आजु जामे 
जोड़े रत्न पे गुमान वारो काम है। गोपियाँ झुज़ाबे गाव मधुर मलार 
तारा कूलत किशोरी श्याम छत्रि सुखधाम है ॥३५॥ 


€ १२ ) 


क८-श्रीराम ऋष्णजी मुरारजी का पावन सठ जामे आज सुजन समान 
एक ठाम है। संदिर सुरम्य ओ सराहनीय पूजा पाठ धन्य लाला राम 
लाल मन हरि नाम है ॥ धन्य हैं पुजारी जी को रचित॑ वितान वाँो 
यों ही होय उत्सव सदा ये अविराम है। वाँकी माँक़ी कूलत हिडोता 
लो युगल जोरी तारा भने अमित ये छवि सुखधाम है ॥३६॥ 

(छुबि सुखघामं है) पं - श्री मुकुन्दल्लाल जी सिद्ध शास्त्री कानपुर 

द्वघ०-हेर ऋषिवेदों में श्रुति से निवैदन कर शाघन दार आर्प्ा में पायो 
ना ठाम है। भक्तज्नन जक्त में अनुरक्त कृप्णुद्शं के जप तप तनुताप से 
लियो ना काम है॥। अजशिव सनकादि निर्गण गुण गाय के घाय के 
दश दृश खा ना घनरयास हँ। घन्य भाक्त वृन्दावत जमुना तट 
च्छिज्न ने देखा ये ब्रज से स्याम छुबि सुख धाम हैं ।३७॥| 

(छाप रुख थाम है) पं० श्री राममोपालजी काजपुर 

क-पृरय प्रमोद चढ़ ओर मचों अबध में रानी फोसिल्या जःयो सुत्रन 
सोभा काम हैं | घुधक सूद जनकी चग मुस्चंगनफ्ो काँक बीना संख- 
घुनि होता जा तमाम हैं।। सुर हर खांने सेबभानन को तान ताने 
इन्द्र बरसावे फूत ले ले नान सम है| तुलसी आनन्द सर उद्बाद देखि 
देखि कहे गत रघुबीरजी का छवि सुखघ.म है ॥3 ८॥ इत प्र समस्या । 


ऋतु ही 


( इफ्ठड्ी परे ) शास्त्री श्री लद््म/ किशार जी तेलड्र, कानपुर 
४«-अवण कथाका करें कीवन गुणों का करे रातो दिन 





शोर बढ़ी मित्र है हिये में ऐसो जानि निज आतम 
उसी के चरणों धरे। एती नव भक्त्ति हू ते हरि ना 
प्रसन्न होत वापे हों प्रसन्न जाओ प्रेम उमड़ो परे ॥१॥ 
बेरि घिरि आए घन अम्बर करारे कारे चलत 
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समीर दे ककोर छुमरो परे। छाई अधियारी हरियाली 
की अनोखी छुटा दामिनि दममड्ः लि होथ हहरों पर ॥ 
मंजुल निकुञज्ज तरू पुज्जवर श्यामा श्याम कूलत हिडोल 
दोउ ओज छुहरो पर डाले गल वेहां दोऊ लेत है 
बलेयाँ दोऊ हे मन मेह्याँ उर परम उसड़ो पर ॥२॥ 
(उमड़ो परै) स्वर्शीय ० श्री सीतेश शरणजी प्रेम प्रभा? कानपुर 
क०-तुलसी जयंती शुमसचना पाय पत्निका पवित्र 
रसरंग हृदय जुमंडो परे | विविध विधान कवि कविता 
सुजानन की खुनिबे को उरमे अनंद छुमडो परे ॥ अब्द 
एक बीले मित्र संडल के मिलवे को हरष अपार बार 
बार घुमडो पर। प्रमप्रमा मंदिर झुरारि रामकृष्ण ज्ू 
के मंगल मे दरश उमंग उमडो पर ॥१॥ 
( उमड़ो परे ) पं० श्री बबूलालजी हिवेदी “लाल” कानपुर 
भारतीय भक्ति भाव श्ष खला सुदढ़ शक्ति व्यक्ति 
प्रति व्यक्ति रिधि निधि सो हुरो परें। स्वर लहरी में 
मंजु मानस मयंक सोद मधुर प्रमोद चहू ओर बिखरो 
परे ॥ प्रंम वारि मरित सुजान नभ मंडल सें लाल काँब 
सघन सनेह उमडो परे | रामचरित मानस के एक एक 
अत्तर में भक्ति ओर प्रेम को प्रवाह उसमडो पर ॥४॥ 
(उमड़ों परै) पं० श्री ब्रह्मानंद जी मिश्र आनन्द! कानपुर 
छृप्प-अआवण शक्का होज पड़े सरज्‌ तद कूला। मांण 
परवत पे जहाँ सबे सामा अनुकूला ॥ हरे हरे तरू हरे 


( १७ ) 


कीर वेले हरियाली। हरी भूमि कूला वितान सब 
शोभा शाली॥ सखी सखन के राग सों मनह मेघ 
घुमड़ो पर । युगुल छुटा सियराम लखि आनन्द रस 
उसड़ो परे ॥५॥ 

$०-अवध कुमार छूबि देखन को नारी नर धाये चहेँ 
ओर ग्राम मानो उजड़ो परे। पुंछत हैं दौरि दौरि जहां 
तहां कहां अहें उुपति किशोर यश जाको घुमड़ो परे | 
लागी होड़ देखनको रेल ठेल धकापेल रही न अपान 
रुधि ऐसो कगड़ो पर। जनक नगर की डगर वन 
याटिक व हाट वाट से ते जनु आनन्द उमड़ो परे ॥६॥ 

(उमड़ो परे) पं: श्री काशीप्रसाद जी अवस्थी कानपुर 

क०-धाये बृजराज लिये संग में सवान भीर राधिका 
सरदीन बृन्द कुंड कुमड़ो परे ॥ बाजत सदक् डफागन 
के अलापन सों अमित उमंग त्यों अक्ताश यु जड़ो परे ॥ 
दोनों ओर फोरिन गरुलाल रंग केशरि को चलत फुहारे 
सोबहार घ॒ुमड़ो पर ॥ खेलत सुफाग अनुराग भरे दोनों 
दल काशोराम सह्विन अनन्द उमड़ोपरे ॥9 

क:--को नहीं लंक जाने को पवान जबे रामचन्द्र संग 
कपि भालुनको बृन्द ऋमड़ापर। ताड़िन समूह जनु 
बादल गराजें जोर डंका ओ निशान सों अक्ाश घुमड़ो 
परे ॥ कपिन लंग्र नम छाये सो खहाये मनो राहु केतु 
अमित उदात गुजड़ो परे | काशी रास रावण समेत दल 
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लीलिवे को मानों काल केठिन कराल उमड़ोपरे ॥८॥ 

(उमड़ो परे) पं० श्री वन्‍्द्रीदीन जी तिवारी बेंच कानपुर 

क०-लता लपदाने दल फूल फूल ताने तरू नदनवन 
आनंदसब घुमड़ोपर | कोकिल पपीहा करें सधर सघर 
सोर नाच लार अूुंग ऋुड कुड भऋुमड़ापर | सातल 
समीर बहेगंधयुत चारो ओर उड़त पराग सो अकास 
धुमड़ो परे । नंवराम राध्चन्द्र लखन बिलोकों सोसा 
बाग में बिदृह के बसंत उमड़ो परे ॥&। 

(उमड़ी परे) पं० श्रीरामचन्द्र जी व।जपेइ कानपुर 

क०-सुरसरि समीप शुभ नगर बसत कानपुर मध्य 
जनरेलगज्ञ मन्दिर झुखड़ो पर । सेवक सराहनीय 
साहकार रामलाल साल की समेया में फूलि फ्लि 
उफलो परे ॥ सावन सुदी सातें को तुलसी के सुमिरन 
को पाथक बटोह। दृन्द घास घाम घुमड़ोपर। रामकष्ण 
मुरारी के ऑगन रूप गागर में काव्य मकरन्दरस 
सागर सो उमड़ो परे ॥१०॥ 

क०-लूमि नसे मण्डल आओ पताल लो छोर नाहीं पादप 

अनठो सरसात खुमड़ो पर | तामे सुहावन गुण तीनि 
केरो कूला पडो पालना खुघचर कॉलिेराज को युगड़ोपरें 
सतयुग त्रेता ओ द्वापर के पसारे माहि आवागमन की 
पंगन सो घुसड़ोपर | कूलत मभमलावत चहूँ वासर सो 
थाक्यों नाथअब तो विश्राम हेत चित्त उसड़ो पर ।११ 


( १६ ) 
( उमड़ो परे ) पं श्री राधेश्यामजो अग्निशेत्री, कानपुर 

क०-जाके आदि अन्त को न पाचे पार शेष नाग ब्रह्मा 
महेश देव पचि पति सरयो करे। पूर्ण विश्व-व्यापी 
सच सृष्टि लथ होय जामें कोई निर्विकार निराकार ह 
क्यों करें ॥ वेद कहें नेति नेति, जाने नहिं भेद जाको 
है सकार धर्म रक्ष दुष्टन दल्यों करें। तुलसी:प्रिय 
राम गुण खुनि रामलाल जू के आँसिन सो आनंद को 
ओत उमड्यो पर ॥१श॥। 

(उमड़ी परे) पं० श्री रामगोपालजी कानपुर | 
०-पाती पत्नजिका चिट्ठी मिथिलासों लायो है दूत 
अवध नरेश दून आनंद भरो परें। रानिन समेत पटरानी 
को उछाह बदढयों साँचो असनेह पयारे रामपे मरो परे ॥ 
राजन बुलाय लीन्होचतुर सुमंतजी को साजि सुक्क वाजि 
गज घंटा घुमड़ो परें। हीरा ओर पन्नन को ज्ुवती लुदाय 
रहीं होत हे पंचान छार सिंधु उमडो परे ॥१३॥ 
( उमड़ी पर ) पं० श्री लालमणि जी कानपुर 

क०-स्लीता के स्वयम्बर में आये जब रामचन्द्र देस्व के 
स्वरूप नर नारि चित्त को हरें | कोऊ कहें पीतम हमारे 
सस्ि होतेए करिके अनुराग नित्य सेया को करों करे ॥ 
कोऊ कहे एही वर जनक खुता के योग कोदि कोटि 
मन्मथ छबि देख देख के डरें॥ भनत सणीश पूण 
चन्द्रमा को बिंब देख जनक जी को प्रेम ज्योति 
सिंधु उमड़ो परे ॥१४॥ 


( १७ ) 
( उमड़ों परे ) प॑० श्री रामबन्न जी (वाचा), आरा 

क०-आरो आयो बंकाएक कीश दीर लंका बीच शंका 
मन नेक नाहीं हंकऋा यों करो ऋर | कहाँ है लंकापति 
डंका सुमि विन पूछ मारग बतावें सब मन में अहै डरे ॥ 
गया वह सभा बीच सिंह ज्यों शद्भाल बीच गरजि 
तरज्ञि बातें करत बल झोमरे। काछ ज्यों अनल पर 
तूलज्यों अनिल पर अज्ञद दिग निशिचर के बृन्द 

'उप्ड़ो पर ॥१५। 
क०-छोटो सो बालक बड़ा सोयो सो लखात हाथ परश 
को देख मन नेक ना डरो करे | डाँटि डॉटि बोले ज्ञान 
नेकहू न लाके सन रूसेरि सगाने जूप देखि उर ना 
धर ॥ निडर निरवुद्धि निर अंकुश हराशय यह सनम 
आने सोई बात यों कहो करे । राम तब अञ्राता पापी 
केहत ना सँभारे वाचा” धीर वाणी बोले वीर रख 

उमड़ा परे ॥१६॥ 

( उम्ड़ो परै ) एं० श्री रत्नगभजी तैल्नंग, रत्न कामबन भरतपुर 

क०-बीतत तो हैंहीं दिन सारे था प्रीतम बिन तो मी 
तो बताव आछी केसे जी दाड़ो करे। भकूलतीं हिडोला 
कोऊ संग लिये पीवम को छा तो दिन श्यास मन सेरो 
पड़ो सर ॥ केसे में घरूँ घीर उर में नित उठे पीर हर 
लिये हरि कुब्जा तेरों झुहड़ो जरे ! आयो रत्न देखो मन 
भांवन साइन बीर यहाँ नेन नीर वहाँ मेड उमड़ो पर ॥5 ॥ 


€ १८ ) 
६ उपड़ो परे ) पं: श्री लदृण्णदासजी वैष्णव 'विज्ञ! छोटा छत|एुरी 
 श्रीमानस के दोहे ते दो हैं घिथरामचन्द्र जापे 

जपे पे जमदूत दूर घुमड़ो परे। सोरद से सोरट की ध्दनी 
को अघ- पे घरे घसं ध्वज घारित दी पताका दुपड़ो 
परे ॥ धम अथ, आदिक चौ-पाई चौपाई कहत छुन्द के 
ऋहे ते स्वच्छून्ता इ छुमड़े! परे। कहाँ लो यहपरबाने 
धदेइ) तुलसो का .ताई को एक एक शड्द पे सुरूोों का 
सिंघु उसड़ा परें ॥१८॥ 

(उनडु- ५२) »। ता सिंह जी चोंदान (छुटे लाल) छानपुर 

क०-चोथे पन चार पुत्र पाये नरनाह जो तो गेह 
गेह तोरण पताकऋ झुमड़ो परें। दी.थन घन सुमन 
छखुगन्ध बषाय दूत आंगन सुर रूचर बमसान घुसड़ा पर ॥ 
रन लागे लुग्न सुपेया के सुमार नाहीं साचक अमोर 
छहूगे मान उमड़ों परें। अवध बदाई लागी बजे गद्य 
गह ६ुनि तारा सिंह इनित आनन्द उसड़ो पर ॥१६॥ 

(उमड़ा पर, प८ श्र मुझछुद्लाल जी सिद्ध कानपुर 

क.०-स्वएमय रूझप सणि जटित जघुनातर कदम्ब 
तरू छाँदह भकूला कोक! से उड़ो पर । रस्खो रेस्म चर 
पा: चढ़ पयारी तुम प्यारी कह पिया चढ़ हमसे अड़ो 
परे ॥ श्याम नम घटा मेघ दामनि पद बषे घन 
घोर तरू पोन उखड़ो पर | गोपी कह कू :ए की युगल छुबि 
देख वर प्यारी प्रिया प्यारे दिय ह्ष उमड़ो परे ॥२०॥ 

॥ इत ह्ितीय समस्या समाप्रा ॥ 


की 


( १६ ) 
( वन कया ) पं श्र, लक्वाक्ियता जी शम्त्री कानपुर 
०-द्रीउरि देर रहो चहुँ ओर कहाँ हो छिय्े यदः 
नाथ कन्हेवा। कादईे न आदत देर लगावत लाज गए 
नहिं लाज अबच्या ॥ दुष्ट दुशासन लेन चहै प.त रूनद 
किशोर तुमी दो बचय्या | बे अायकू हाउ सहायक 
ऐ पितु मातु के बन्द क्टय्या ॥१॥ 
से -गभ ।«प >ब बस हता तंव ७. हू आस हती मन रूथया। 
हाँ से निकास के पावच ही चित दें मऊिवै नित्र राम रमय्या ॥ लेकिन 


काह कहूँ जि किशार परी दुगुना फनरा अब दय । । या +मए पे बना 
खुबी( खो कौ न काइ ये ब.३ कन4। ॥२॥ 


(बन्द कन्यग) श्र; राजफिशार शरण जी कन्पुर 
स०-दीनदयाल कृप्राल हरी जग में अपनो दुख 
कौन कटेया । स्थारथ मीत सबे जग में न लख्बांत काऊ 
कहूँ प्रेम पटया ॥ नाथ आनेकन पिन को गत दीन्री 
क्रिया करि जेप्ते जठेघथा। राजज्शोर अच्ाथन के हरि 


जू तुनही सवबारइ कटया ॥३:। 
स०-न। दि: दान न ज्ञान सिखे - हि ध्यान ध्गे दिये ग्रव पटेंया । 
नो मुख नाम जपा कबहू न सुने वर बर पुरान स्टथा । ना बश्‌ गाया 
मु का तुज्ञती वरमाल न बाँव, +टेथा। राजभाकश्वर जू एसहू 
पापिन के हरि जू भतबन्दि कटप्रा ॥४॥ 
(बनिर कट्यया) पं> श्रों ब्रह्मानन्द जी सिश्र, देवलगर, कानपुर 
स०-भमवसागर इबत पाप की मौर नहीं जिनदा 
कोउ आय बचेया। गम द्वार न जान. चाहत दीन 
दुखी लस्व आपन अन्त समय्या ॥ घर हो रहि तोरथ 


( २० ) 
के फल चाहत लेन न काशी प्रयाग जबय्या। तिनके 
हित राम का नामज्वलम्व हे आनन्द झुझुष ये बदि 
कटय्या ॥१)॥ 


स॒०-जब ते दशशीस ले आयो ते हरि के न मिल्यो कोउ घीर घरयता। 
हरि आये इते हरि ते ले सद्देश कलेश कस्यो कछु आस से भशयया ॥ 


.] 


कहि-। प्रभु ते हरिवंश में हो हरि निश्चर यूथ रायन्द नरूब्या। 
कस सीय उवारत देर करी जबहो जगज्ञीवन बन्दि क्टेया ॥ | 


(बन्दि कटय्या) पं० आओ काशीरामजी शुक्त्न कानपुर 
स०-वेड़ी परी जगजालन की पग मीत सबे मद 
मोह फसैया ! है छटकार नहीं छिन को मन को बिसराम 
न कोउ देवैया ॥ दीनदयाल कहाय प्रभुग हि बाँह 
उबारहु आय रमेया। फांसी फंसे भव बन्द्रन दी रघु- 
नन्‍्दन जू तुम बंदि कटे या ॥3॥ 
( ब॒न्दि कट्य्या ) पं० भी नारायण *) शर्मा, कानपुर 
स०-तजि मान ग़ुसान सदा चित से बनिये उप- 
कार सुपान चढ़ेया । शिर कालबली नित उत्य करे हुण 
भेज्न र देह को नाश करेया॥ हिरणाकुश रावण कं सबली 
घननाद मरे रणमेरि बजैया | सब धूल मिलेंगे तेरे धन 
धाम जपो हरिनाम जो बन्द करटेया ॥८॥ 
(वन्दि कटय्या) पं० श्री श्यामसुन्दरजी दीक्षित “श्याम” कानपुर 
स०-ऊधों नहिं ज्ञात हमें क॒छ है कि कहाँ ब सिगो 
“बह क्षण कन्हैय्या। रोज थ्की सिगरों ब्रज मण्डल 
' जहि आवत दृष्टि सस्वांग रचेय्या ॥ पुर के सिगरे नर 


( हे१ ) 


नारि भये निज काय्ये बिहाय अकार्य करेंय्या। होके 
झधीर मन सिगरे जन प्रसु श्याम” कहां गये बन्द 
कट यया ॥६॥ 

(बन्दि कव्य्या) पं० श्रीरामचन्द्र जी ब।जपेइ कानपुर 
स०-हेती सनेही मिले जितने निज स्वार्थ के हि 
संग करंया | खेंचत है निज धामन को दृढ़ वन्धन बांधि 
झचक बधंया। थाहि पर॒ओ्ने भव फेरन में अब कोह 
सहाते नाहि देवइया ॥ हे प्रतु वेगि उबारन को मम 

बांह गत भच वन्दि करटेंया ॥११॥ 
स>--तीरथ के हित कीनन्‍्हों पान पतन चारि का संग चलैया | 
मारग में भटकाबन को बह भाँति सनेही 6 ले भटकेया। बेर अबेर 


भई अबहूँ नहि चेतत हो नव्ननीत लिहैया | नाथ दया तुम्दरी विन कौन 
प्रमर्थ मेरी भव बन्दि बटेयरा ;।१०॥ 


( बन्दि कटय्गा ) पं० श्री बालमुकुन्द जी सिद्ध, कानपुर 
भवसागर जीव परो तल्फे दीखत ना तरि पार लग्व्या | खेबटिया 
जग धार. सहाई जिनचरखों की लेड बलय्या || जो जन हृदय निवास 
करे वो नदनंद जसोमति छुय्या | शिव सनकादिक ध्यान धरै गावे ऋषि 
मुनि वेद गवय्या ॥ सुमरत नाम पयादों धायो जो गजन्क्र को फंद्‌ 
छुटय्या। कृष्ण सहाई सदा गोपिन को सोही मम भव बदि कटय्या |१२ 

( बन्दि कटय्या ) पं० श्री राधेश्यामजी अग्निहोत्री, कानपुर 
स०-लीजियनाथ पुकार मेरी सुन, काहे बिलम्ब भयो 
प्रभु रया | दीन-पुकार सुना जब ही जब, दौर के दासन 
दु/।व हरया ॥ डब र्यो भव सागर में प्रभु, है तम-तोम 
धिरयो न दिखेया। मोह की रज्जु कस्यो तन है मम, 


( दे ) 


काट तुही फंइ बन्दि कटेया ॥१३॥ 
(बनि; - त्यया) प॑७ ी विश्वनाथ जी शुक्ल चावलमंडी कानपुर 
स०-ऐरी सखी ब्रजराज पिना ब्रज में ना मेरी कोऊ 
वात रनेया | नाव पड़ी भव सागर के बिच दीस परे 
नहिं पार लगैया। नम में लख के घनश्याम निरे नित 
हुआ उठे विन पं र हरेया। आज पुकार रही सजनी द्र॒त 
आओ यहों प्रस्मु बनिदर कटेया ।१४॥ 
(बन्दि कटय्या ) प० श्री लालमणि जी क नपुर 
स०-दुस्साशन चीर हो द्वपदी को तह जाय तुरंतहि 
वस्त्र बढ़य्या | ड्चबत गजराज बचाय लियो ग्रह मारि 
के शीघ्रहि प्राण बचय्या ॥ इन्द्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर 
नख पारि के गिरवर गोप रखय्या। द्विज लालमणी' 
विचार कहें देवको बसुदेव के बन्दि कटय्या ॥१५॥ 
(बन्द कव्य्या) पं ० ओऑरामयल्नजी (वाचा) प्रिश्र आरा 
स०-जबे अहिरादण रावण सो मिलि ले गयो राम 
खस्ण दोउ भेया। भेठ्य भवानिहि भूर्विधान सों 
दृजि क्यो + निरे रखबैया ॥ रास क्च्यो हम काको भें 
ऐहें नहि तात न ब्रा्त न मेया | हैं एक अज्ञनीपूत सपूत 
सो है हमरो वह बन्द करटेया ॥१६॥ 
नामदी लेत जगें दल् के सत्र शोर मच्यों देया अरू मैया। रास 
कहा प्रिय अआ्रात तहाँ हवें »झनी पुत्र सदा रखबैया ॥ वेरि विदारण 


थारण निद्ठ को देखि के रूप में राम लखैया | बोलें तबै अबै आइ गये 
बह केशरी नन्‍दन बन्दि कटेया ॥१ज। द 


( २३ ) 
(बन्दि कटयाग पं9 श्री विशु #रज्ी मिश्र कानपुर 

स०-ग्राहन से मवसागर में तुम्दों रक्षर हो मेरे 
कन्हैया । नाव पड़ी मझूपार में आनके केवल हो प्रमो 
आप खेव :। | हे जगदीरा दय,निःघ हो .पदा सें धदा 
दुख कष्ट हरेया | मक्त की लाज बचाय लियो बछुदेव 
सुदेव कि वन्दि कटेया ॥१८॥ 

(बन्दि कत्यया) प० श्री -त्वगसे ता लैएज् “रत्न” कामवर भरतपुर 

स०-फहोउ कहें रचि छंद अने हन रत्न कहें बस एक 
सब्य्या | नास करे दुख प्रापिन के कहँ सोध रहे अय- 
शेष सुत्रय्या । टेएि रहीं ब्रज बीच खड़ों जल दृष्टि बना 
पड़ि चिंतित गय्या । आय गुपाल हरो ये दुकाल सुकाल 
करो भव बनिद कटय्या ॥१६॥ | 
( बन्दि कट्य्या ) प० श्र. रामेश्वर प्रसादज्ी मिश्र (द्विरिफो बाँश, कर्शा 

स०-हे भव वारिध के पतवार, करोनद को ग्राह से 
'दोरि छोड़य्या । विप्र के दारिद दारी दुरन्‍्त, हे कोरद 
पंश के नाश करेय्या। दीनन के अगलम्ध प्रभो, अर 
 कालिय्नाग की नाक नवेय्या। सुक्त करो रूव बन्धन से 
प्रतु देवी के द्रव बन्दि कदेय्या ॥२०॥ 

( बॉन्द कव्य्या ) प० श्री हरिभजनदासजा त्यागी (बाँदा) कर्चा 

स०-गर् में आह फँसथो जब प्राण, ता कोई नहीं 
वही काल लखय्था | सत्र, मलादि, की गम थजो, दिन 
राति बनी वह वास शरय्या। लखि के चोरासो हि 
भोति भयंकर, घीरत धोरज हू न परेय्या। यदि कार 


जीवन नाथ तुम्हीं, हरि के दुःख को समर बनि- 
कटथ्या ॥२१॥ क्‍ 
पिन्दि कटयया) पं5श्री हरिचरण रा पी वैष्णव हरि! डाकोर टीकमजी 
! स०-हे प्रख्ध वेद पुराण सभी कहते तुप्को दुःरव 
(न्द हरेया। गीध अजामिल औ गणिका पहँ कीन 
(या ख दया के करया। टेरत हां तरणी न डुबे पतवार 
रो पतवार धरवा। पार करों हरि! को हरि हे भव 
न्दि को काटि के बनिद करेया ॥२२। 
बन्द कव्य्या) पं 9 श्री लक्ष्मणदासजी केणाव बिज्ञः श्री जगन्जथ पुरी 

खु० छुं०-वो तुलसी $जिता हि करें, अर ये तुलसी 
पुर सब करय्या। दो तुलसी नर सेवक थे, अरू थे 
पुलसी वपु देव घरय्या। वो तुझसी दुःग्ब को हस्ते, 
प्ररु ये तुनसी दुख दवन्द दरय्या | इससे तुलसी तुलसी 
ते भी तुलसो महरानी है बन्दि कटय्या |२३)॥ 

ए तुलसी अघको हरे, अरू वो तनसी अर सून हटय्या | 
2 तुलसी नित मौन त्रती, अरु वो तुलसी नित राम स्ट्थ्या | ए तुलसी 


नेत ही उतरे, अरु वो तुलसी प्रभु पास डटय्पा | इससे तुलसी-तुलसी' 

ते भले, ठुलसी महराज हैं बन्दि कटय्या || शा 
६ बन्द कटय्या ) श्री तारासिंह जी दौरान (छोटेनाल) कानपुर 

स०-दिव नाथ रहे तपि साइन में मु भूनि उठी 

गल ताव कड़य्या / उगतें तृण सूखि गये लुब से तड़पे 


बन नीर अहार न गैया | अबलों तजिकौ न तलाबव भरे 
ब 'भाव घटे न्ित सेर सवैया। मत तारा तू सोच 


( २५ ) 


रे दमिकी मगदन्त सदा वर बन्दि कटव्य्या ॥२५॥ 
स०-बृ जराज उठाये उते मि्हिं तेह के ठर हैं वृज्ञ लोगरु गैंया ६ 
ज्ञेन दूध दही दुरि खात हते सोइ ताग सहायक हैं नँद छेया।। उस- 
हनी उमन्‍्ड वयारि घटा जल मूसलाघर हरों सो कन्हैया। मत सोचु 
प्रटू भय नेक नहीं मन मोहन सो बर वन्दि कटय्या ॥<द्॥। 
स०-पसि ग्राह लिया जो गयंद बलो व.रि हारि गयो करि कोटि 
पैया । घरणी सुत बन्धु बिसारि चले जब नेक बर्ची जग जीवन नैया॥ 
प्रवराधि गई गल की गति जो तब टेरेहु आधहि नाम कब्हैपा | पद नम्न 
6ध।रि उते पत्र में गज फंद दरी हरि बदि कटयश | २७॥ 
। इति तृतीय समस्या समाप्रा ॥! 
* शे 
अथ ससरूक्ृत समस्‍या घत्तयः 

(परमांवेस्मृति: म्य,त्‌ , शास्त्री प॑> श्री लद्याकिशारजी तै एड्ट कानपुर 

न माता न तातो न च श्रात्‌ वर्गो न दारा सुताद्या 
छथान्ये सहायाः | मवद्धामलब्धघुं मवन्‍्नाम चेक॑ दयालो' 
हरीत्थं ममान्‍्ते स्ख तः स्थात्‌ ॥१॥ 

भविष्यानि राजा ऊजनानामधीशोे धनेशों भवि- 
पयामि पूर्ण: सझुद्ध:। न कोप्पीह मत्तस्यतामेति बिष्णों 
कृपानाथ मेत्थं ममानन्‍्ते स्ठतिः स्थात्‌ ॥२॥ 
(ममांत॑स्मृति: सतत ) प ७ श्री कामेश्वर जी का उफ से तंषी कानपुर 

परित्यज्य सन्देह सन्-ेहजातं कुरूष्वात्मकतेंद्य- 
माषे ह सागमस्‌। सरवाय विदित्वाईस्मि वच्मीह तथ्य 
वबान्येरलभ्या ममास्ते स्ट॒निः स्थात्‌ ॥१॥ 
| पलेगे 

ध्दीदश्य योग्य प्रवास प्रयाणे-नवोड़ापतेग न्तु: 
मेवोद्यतो5सि । तदेऋ वचो विस्म्ृतों मे न नेयं सुलभ्या 


( २६ ) 
त्वयेका ममान्ते स्दृतिः स्थात्‌ ॥४॥ 
(ना स्वर त: स्य,त्‌) स्त्र८ प० ओ रामकिशो रदासजी दारागंज-प्रयाग 
रमन्ते यथा योगिनो यत्‌ स्वरूपे जगज्जन्म रक्ञान 
वेदादि सूले | सश स्थूल सूक््माद्यथि चिद्‌ विशिष्टे तथा 
'तत्‌ स्वरूपे ममान्ते स्मपिर्यात्‌ ॥५॥ क्‍ 
(मम्मांतेस्मृति: स्यात) पं० श्री बन्दीदीन जी तिवारी वैद्य कानपुर 
' सुपीतास्वराढ़या खुदेण्वैविभ्षा करव्जा शिसी 
पच्छ मोले बिशाला। घृता बक्रचर्णः कर्ंवांतराले घृति 
स्पाद्‌ रतिःस्थान मममांते स्टृति स्थात ॥९। 
(ममानेस्स ते: स्थान प श्री चन्द्रशेवर प्रसाद ज्रिपाठ कानपुर 
हरनामशीघ्र' गणन्‌ वै गजेन्द्रो प्रयातो रुतिं ग्राहतो 
दीनचेता:। सदा दीनवन्धों दया स बिघेया घ्भोलेपदान! 
ममान्‍्ते स्छूतिः स्थात्‌ ।'७॥ 
(मां: स्म ते: स्थान) पं० श्री बदरीनारायणजो रास्त्री तकंवागीस कानपुर 
नितान्ते न तेः कीतन चापि नाप्नां, प्रभाते प्रवेश: 
अवाहे छू नद्यः । सपर्य्या हरेंः सड़वे चाप्रयाणम, 
दिनाधें प्रधादो ममान्ते स्दृत्तिः स्थात ॥८॥ 
(मना तेस्प:व: स्थान) शास्त्री पं+ श्री रामशरण जी हिवेदी, कानपुर , 
बिवुध तुलसिदास स्वास्थ पद्मोत्थितानां सहृदय 
डदयेस्तद्भाव वद् गितानाम । रघुवरचरितानां ओर भूमि 
गतानां दशरथ तनयफ्रयोंः साममान्‍्ते स्प तिः स्थात ॥8॥ 


( २७ ) 
(म्मांतेश्मति: स्थात) पं० श्री श्यासाचरण जी श्र शाम्त्री, कानपुर 
उड़्गण शुवि भूषा झुश्र पीत.मंतरादयों, अपछत 
शशिका नेकमैनमालम्व्रम न:। ऋषिल जन विल्‍्येड़ी अक्त 
कर्याणएकारी, नद वर गिरधारी सोममा-ते स्थ पति; स्थात ॥ 
( मर्ण॑सेस्म्ति स्थान ) पं+ श्री रामयल्नत्ती (बाचा) स्िश्र ब्पार हि 
अहंकारिणः किंवदन्तीक््यलम्यम्त कदा ज्ञानमायाति 
क्रोघोद्धतानाम । मनोमांददान्री हरे; का सलोचा स्पररे- 
मु रारेममान्ते स्म-तरस्थात्‌ ॥११॥ 
चलन्तो हसनतः स्वपन्तः स्वसनतों छनायाहशेसाक्म- 
जन्तीहलो के । अवोधोद्धतानां सनोजेजतानां धदा्नाक्त- 
भाजां मसान्‍ते सम लिस्स्थात्‌ ॥१२॥ 
( ममांतेस्मृति: स्थान ) पं> श्रा रामच्यारे नी अवस्थी ऋानपुर 
जगत्त्राण कर्ता संदानन्दकारी सदा दुष्य हंता 
सता चोपकारी । श्जजे गोप गोपी सभा मध्यचारी क्पा- 
लुश्च तस्पिन्मसान्ते स्घृतिः स्थात ॥१३॥ 
सदाननद सिन्धो जगज्जाल हेतो रमानन३ पाने 
शिवा नाथ नाथे। दयालो ऋषीणां छनीनां जनानाम 
चायोध्याधि नाथे ममान्‍्तेस्ट तिः स्थात्‌ ॥१४॥ 
द ( ममांतेम्मृति: स्थान ) पं: श्री मुकुन्द्ाल जी शास्त्री सिद्ध कानणर्‌ 
मनो5ः निशंक्ृष्णापावरविन्दे अहं चित्त पृत्ति- 
रमेतत्‌र्वरूपे । सदा कृष्ण नामस्मरामिश्णोप्रि प्रयाणे- 
धपिकाले ममान्तेस्टतिः रखातू ॥१:॥ 


. ( २८ ) 


महेशादिदेव पंदावन्दित नाम्‌ जिलोके सुमुन्नाधिभि 
सेवितानाम्‌। वर केवल उक्तये5हंप्र वाचे हरेते पदाना 
भमान्ले स्मतिः स्थात्‌ ॥ १६ 
( मर्मा-स्वृति: सात ) शो रेंथीलीशरण ज॑* वैष्णव (महार) मथुरा 
मुनोौन्‍्द्र प्रजेगयमानस्थ प्रीत् सुकुन्दस्थहद्या5- 
नवद्याज्ननाया; । प्रमोद्प्रदाच्याश्व कीर्त्यात्मजाया: 
छपादाब्जरेणोममान्ते स्टतिः स्थात ॥१७॥ 
ललाटाक्षिभीष्म/त्ममू नारदाद्यौरजस्र' सुबोधात्म- 
विन्ताप्रलग्ने;। यतीन्‍्द्रपधानें: सुगीतस्यविष्णो: सुपा- 
वाब्जरेणोमनान्तेस्मतिः स्थात । १८॥ 
( मसांतस्मृ ति; स्थात्‌ ) पं० श्री र' मेश्वर प्रसाद जी मिश्र, बाँशा 
कण।त्ककेणी इस्तदीणाधराया हा ड्भादमि /एजितेः 
यूजितायाः। विधात्रादिभिवन्दिनैर्वन्दिताया: जगनन्‍म- 
बलायाः ममान्ते स्मृतिः स्थात्‌ ॥१६। 
प्रसीदस्वरेवित्वदीयाभंकास्मः सुवालैःसमस्तेः सदा 
संस्तुताया; | स्वहासेन लेम्य: सुवुद्धिपदाया: सदा शार- 
आया; ममान्ते स्मृतिः स्पात_॥२०॥इति स॑>प्र० स- समापा ॥ 
६ तत्वरत्नाकगोड्यम्‌ ) शास्त्री पं० श्री लक्षप। किशोरजी तैलज्ञ, कानपुर 
भूरारों व्योम वहिः श्वसन इति समान्यज्रतत्वानि पंच 
तेषां शब्दादि संज्ञा: प्रबलित विषयाः पंचरत्ना।नन तानि | 
नद्य/ स्वेन्द्रयाणी तरलगतितय-गत्य तत्राविशन्ति 
देहो मानाम्वु पूर्षों विलसति सुतरां तत्वरत्नाकरोज्यस। | 


( २९ ) 


पत्किथश्विद्द जगत्यां जगदिदमखिलं हीशवारयं श्रतीहं 
पद्भूत यच भाव्य तदपि पुरुष एदेरितं दा रूविष्यत। 
तत्कस्मात्संगिगर्न्ते जगदरिदमनत  सूरयों माम्वदन्तु 
मत्यश्नो नाधिति नष्ट: प्रलपन विधितरतत्वरत्राकरोड्यम | शा 
(तल्वस्ल्लाक-ी57्रम) प० श्री कामेश्वर जी का शा््री कानपुर 
विविध विवुधदेयेः रेितो दाक्तरंग! सरल सदुप- 
देश! स्वगन तल प्रभुति!। जगददन यशस्दी सभ्य जोसूत- 
बन्यो जयति निजपुरेजध्मिस्तक्ष्वरल्लाकरोप्यम ॥३॥ 
सफल सकल कूृत्यः सवविज्ञाभिनन्यों दलित 
सकलविध्नः शुक्त चन्द्रोपमेयः। दिशिविशिनजवदेशेडप्घ- 
न्यदेशेउविलम्व॑ भवतु बितत होतिस्तत्त्वरल्लाकरोड्यम॥।०। 
, (तत्वरत्लाकरोज्यम्‌ ) पं० ओ स्व० राम्नकिशोरदासजी दारागंज-पअयाग 
अखिल झुवन बीज्ोइशितोदार लीलो भव तिमिर 
विनाशों रामतत्वप्रकाश; | अ,तनिगमनिकायो सोचदः 
शड्रोति तुल सिकरानिवद्धस्तत्वरत्नाकरोज्यम्‌ ॥४॥ 
( तत्वरन्न करोडयम ) पं० आओ चन्द्रशखर प्रसाद जी त्रिपाठी कानपुर 
मनसि परमबुद्धया गममोशं नियुज्य कबिवर रच- 
नानां तत्व मात्र वि चन्चन्‌ । शिव वचसि शिवाये 
मानस चाकलणय्य जग़ति तुलधिदासस्तत्व रत्नाकरोब्यमद 
(तत्वरल्लाकरोज्यम्‌ ) पं० श्री बदरीनारायणजी त्कवागीश कानपुर 
जीवात्धत्त .ह॒दि मशिवरे मामसान स्वचक्त 
श्ुः चाह कृतिमसुद्धतमिन्द्रियादे! प्रसूतिम 


५ ३० ) 


आऊाशादनिियवपहा 4 उयन्‍य्याँ_ गदायाँ 
श्रीवत्से यट4कू.त मतुल्ां “तत्व -त्नाकरो5 .म?॥ण। 
( ८त्व॒ ज्लञकरोड 'भ॑ ) प० था राप्ररुज्ञा  वर्ी कानपुर 
रघुव्ृव न रा त्रो दाम सुक्ता मदीनाम हृदय घन 
तवतामसाीरघूनन ऋद्यवानाप्‌ ! सतुब्यछुपजछे मानसात 
आक्तन्धो जयांत तुतस  धत्तःचरत्नाकरोज्यम ॥८) 
इृद सनिदर नव वक ए धाम हाप्री मानवा नोखु 
घाशस्तुटवा | अब चग्रहः साख्र भूषो छुरारे!ः जगद्भास 
कत्तत्व-त्नाकरोड्य व्‌ । ६॥ 
(पर।- ले कराउ +म। प खरा लालसणि जी प'ठकऊ, कानपुर 
श्रीधम कृष्ण चरतं अ्रवर्ण सर्व मुरारे! कीतेन 
करो।त नतरा स्मरणं मुरारः। सेवाचन चरण बंदन 


दास्स भाव धस्यत्म भाव प्तत्वस्त्नाकरोज्यम् ॥१०॥ 
(प्रेजे क्ष कर)उयम्‌) प० श्र। मुकुन्दजा जजों सिद्ध, कानपुर 


अह्यंकः श.क्तरूपाज्जनदति गशुर्क॑ सासत्विकायं 
तूतीय तज्चकोडह स्वरूपः प्रकट्यतिगुणेदेब भोगेन्द्रि 
याणि। भृस्यप्ते ज: ख वायुभंति निज़मु णाउज्यार कोज्य॑ 
स्देकः सब जीव बनेकं ए<गिव कुस्ते तत्वरत्नाकरो5्यम! 

(दत्4'क्षुकराउउम। प ० श्रा रामठल्षणों वाया) रिश्र आरा , 

यानत्थापार सतत विहगात्सवरत्नाक्रस्थ बध्वा 
काठ/गरवरगणेः पारमीयुःकप्रीन्द्रा।। आवास्यांदे बहु 
गुरुसुखात्त त्वनस्थावदु ध्वा पार नेुु सहिवुधगणास्तत्व 
रत्नाकरोज्यम्‌ ॥१ 


६ जे .) 


2 जे 4 « छा 5 इक” डी हिल 
किज्चादातु शुग्वरपद् नो ते नरब खु.शप्दा धृत्दा 
दे कक नि 
किम्बों बर्दात हुश्ये ससम्मद खन्‍तरृष्वः। क्श्वान्येष्य 
2 शशिशनिलसप 5, २४४ 405 थे बे हल र् 
सतत जिपुर्ड, #िरन्व कि बनता तु० छू० भनदो लरूपि 
कक 2 १६ 
मुबने तत्व रतनाकरोज्यम ॥९३॥ 
( जर्टजण लि के ७ «भू ) ८७ अं प्यार जी अचर थी, कानपुर 
अलाफर- कि हक ४ _ हिल शक 
देवारा देवस्सदा दुष्ट हंता रोकना याता दय:लुश्च 
४ ४ का. । बह 5 5 
बता | गोदानाँ सध्ये (बह री झुरारः कष्णों मब्यर्तत्त्व 
2 
एनाकरोजयस ।९४। 
भक्तानामष्ट: सद। माइकारी राजन्य नां शासकों रम्य सूति:। 
लद्मी नाथा भारव्वा प्रथव्या: राजा रमस्तत्व स्ट ग करे 5 +म्‌ ॥:७।) 
हरति सकल दु:ख «नग॒पुन दवालु: सकते सुत्रन धन्यो लाफ नाथो 
मुठुन्दः बिहदरति सुखकारा रूषय गाया जनानाम्‌ जदति जाति £प्छु- 
स्तत्त्तरत्नाकरोइयम ॥* ॥॥। 
इनि सं० १९९८ की समस्यापृरति सत्द 


अथ सं० १९९९ की समस्यापूति संग्रह 


आ्राणब शुक्ला सप्तमों मज्गलवार 


का 


हिंदी समस्या--(१) चूछ नहिं 
मौकारे | (२) टटका (३) दाठ 
तेंयी बहुँ ल्ागारी । 
संस्कृत समस्या--(१) परंगत: | 
(२) मो साथी । 
स्वतत्र विए्य में--गारवासो: 
तुलसोदासजी का सिफ १ छन्द । 


श्रीसभापत--. प० 

श्री त्रजभूषण लाल जो 
भनिश्चल? हनरलगज्, कानपुर 
आप हिंदी कवित, $ अच्छे 
मर्ज्ञ हैं । च्रापकी कवरियाय 
प्राय: पुराने ढंग की हो. है। 


हक 


आप पुराने कदियों में हैं । 


4९७९२ $4 ९6% $क 


( ३३२ ) 

( चुक नई मोकार ) पं० श्रो रामश एणजों शास्त्री, कानपुर 
क०-अजित असंडप जन्य जन्नत यम चातनायें, देहि 
देलि, अजों भोग भूत नादिं लोंका रे। हट है जिमे' 
में निसेषन की पाँति जबे, चकित अचानक ही चौंक 
हाथ ? तोका रे ॥ पीता जा यू घू'ट राम नाम एः 
सांस, राम मेशक्त गहि ले अंशकनीय नोको रे। बिच 
निशक्लू भव वारिधि में जों लो चह, जेहे राम पाए 

यासे चुक नहि मोका रे ।.१॥ क्‍ 

(चूक नहिं मौकारे) पं श्री बालेश्वरजी तिवारी, कानपुर 
क०-भीषम भयावह भव सिन्धु बीच बीचियों # 
भारी भवरों में फँसी पाप मयी नोंका रे। करले कमा 
कुछ घरम भलाई सूख, मान तन मन से करू साधु द्विः 
गोका रे। मत्त क्‍यों पड़ा है मद साया काम क्रोध २ 
तू, पार करना हीं है अपार सिन्‍्दु भोका रे। आचो जुः 
जावो दिखलाओ भक्ति भाव भव्य, अबतो बिनीत 
बाल' चूक नहिं मोका रे ॥२॥ 

"चुकि नहिं मोका र) पं० श्री लच्री किशोर जी “फिशोर) तेज्ज्न कानपुर 
स०-सर्जि दल राम चढ़े गढ़ लंकादि निश्चर दल सब 
चोंका रे | आहि २ करि घुसहिं सवनमह तिरियन कहिर 
होंका रे ॥ कहत किशोर मं दोदरि सुलुपिय शबद मोर 
बड गोका रं। सियहिं समर्पि मिलहु रघुचर ते अज हू 
चूक नहिं सोका रे ॥३॥ 


( रेदे ) 
क०-एरे मनसूख तुझे पूरा ये भरोंसा था कि ऐसा ही रहूंगा सदद 
टृष्ट पष्ठ भका र। लकिन वा आस ता कपू गुर जबरन 
बुद्ापा होड़ सूड़ चाढ़ दौकार ॥ अबह किशार हख होश नहीं आता अरे 
फिरमी वो जवानी कोट आवंणी घाकारे। छोड़ बह समान बहा मान 
भज सांतारास द्वाजा हाशियार एसा चूक नि माकार | 
(चूकि नहि सोकार। ओ रक्षणस जो तेलड़ कानपर 
क०-कोऊ परे हैं विबिध पथ सें विलीन “रत्न कोंऊ 
हैं कहत छू छू दूर दूर ओकारे। कोऊझू उमगे हैं इस देश 
की परिस्थिती में करत विचार ढंग मिलत न गोंकारे || 
हमने तो थही समझा है आजकल्ल यार मवसे पार 
होने को यही है एक नोकारे। करलें तीथघाम औओ सजलें 
त राधेश्याम पाया है समें तो फिर चूक नहि माँकारे | 
चूक नहिं ऊोकारे) उं८ ओ शि वकुसारजी मिश्र काम पुर 
क्‌०-पार करि लश्कर, फोज, फाटा शिशुपात की 
ब, जाति उमा सनदिर सकुचात हिय होकारे। उर 
व भारी, वह रुक्मणि बिचारी; तजिके समस्त सांज 
जज सुख मवकारे ॥ हिय घबड़ाती, चली जाती सहे- 
लन संग, मन्द के कुमार की मिले की उर शोकारे। 
गठ भये कृष्ण झनमन्दिर से ससुह़े आय खुनिके पुकार 
बैग चूकि नहिं मोकारे ॥६॥ 
चूक सलाह स्पैकार) पं5 भी लाजह्मश जी परठक कानपु 
क०-बालापन खेलि बाल खंगम गयवाँय दोन्‍्हो 
कोमार कोपाय फूल गए जिसि लोकारे। ऊब्ानी कोपाय 
३ 


ह। जे अत 


( ३४ ) 


दारा पुत्र संग केलि कीन्हो माया लपठानी जिमि चिप- 
१९० ५ आम, दीीयीर मि 
टत जलोकारे ॥ तींना पन बीते कमंधर्म अरू दान बिन 
र हू ही 0 कक । 
केसेके तरोगे भवसिन्धु चढ़ि नोकारे। 'मनत मणीशए 
जन्म योंही सब बोत गयो सीताराम राम मज चूक 
नहिं मोकारे 
(चूछ नहिं माकारे) पं5 भी अह्मानंरजो मिश्र कानपुर 

क०-एरे नर मधिक प्रवाह अति वेग माँ अधार 
बिन बहो जात जेसे कोउ लौकारे । तरल तरड़्न के खाय 
शक कक, शक ज़ेड ४; न ८ दर शा ही चो्‌ 
के थपेड़े जेहे मंवर मो इथि बिधि काह न वचोकारे ॥ 
याते टरू हरिको हरंगे मव बाघा दहीदव्मानन्द ताहि वो 
अधार दृढ़ नोकारे। घृमि चोरासों लाख योनिन मनुज 
तन पाय भजु राम कांदि चक ना(ह मोकारे ॥८।|| 

छू०-जितक है परतन्त्र महत दख अजित नदि चजत जिबोकारे। 
जिनके शासन में घन जन का दाना पडत बनांकार ॥ तिन भूपन से हाय 
यद्ध यदि ता निज देख अचाकार | कर बल छलत्न का कुटिल नोति रखि 
पल चेक ने गा[5फर , ५। 

'च ८ नदि माकारे) प० श्री सीवशशर णज्ञी प्रेमतसा कानपुर 

क०-को टिन बिताये जन्म धामधन बामही में काम 

क्रोध लोस मद मोह मन छोंकारे। दुखही को सानि 
खुस्व सम्पति नशाये तन रंचूह न पाणो सुह मंगल बनों- 
कारे ॥ दौंनवन्धु दीनानथ दोन्‍्हों तन मालुष को पार भव 
वारिध विचार तोहि नोकार। प्रेम प्रभा ध्यावे चर- 

को बर न है! 8". हट. 5] 
शारबिन्द रामचन्द्र तेरी बनि जावे अब चूक नहिं मोकारे॥ 


( रेप ) 
क्‌ृ०-जनस अनेकन अनेक योनि जन्मि २ लज्षचवरासी भय अ्रमत 
नशौकारे । रकहू न पायो सुख शान्ति सपनेह सांच आंच में तपाये तन 
काम क्रोीच रोकारे )) साधन सकल सिद्धि वाबन विदारन को दीन्‍्हो 
तोहि तेरही बनौकारे | ग्रेम प्रभा पोका परि जाव जो विद र हाथ 

जु रघुनाथ अब चक नहिं मौकारे ॥१६। 


(चूक नहिं मोकारे) पं० श्रीकाशेद्रस्ाइजः कानपुर 
क०-उद्यम उपाय में बितायों सच जन्म सारो की- 
नहोना बिचार सार जोन तेरे गोकारे। चेतु अब चेतु 
चित्त मनहि लगाय जपु सीताराम २ तारन जो भोंकारे॥ 
काहे माया जालन के फंदन फँसो है सब उमिरि गंवाये 
देत यामे काहे भमेलोकारे। मानुष तन खोडना बनाउ 
मेलीमांतिन सो हरिगुण गाउ अब चूक नहें मोकारे ॥ 

(चू5 नहिं मोकररे) पं० श्री राबाकुष्णज, दा पुर 
क०-जनम नसावे अनमोल तन गवाबे काहे ध्यान 
में न आबे गहु रामताम नोंकारे। नोका सहारे मोको 
ताकि भक्त रामलाल तुलसी जयन्ती आज रची सबके 
गोंवकार।| गोंका विचारि राधाकृष्णने कही है छन्द भजिले 
सियराम मन अन्तके रुखोंकझारे। ज्ञान मन्त्र देत विज्ञानी 
सुछुन्द कहत समे पावे नहिं अन्त प्यारे चूक नहिं मो कारे 

चुक नें मोकार) प० श्रा रामगापातजा शुकत्ञ कानपुर 

क०-आती नहीं कहे करके कोई भी विपत्त हो *“कर- 
मही कराता समें का चेत मोकारे | बनिके सुकर्सी हरि- 
हर सों जो प्रेम होयथ दया करो दीनन पे ऐसा येह 


( दरेंई ) 


मोकारे ॥ होनी अन होनी सन्त सज्जनहीं जानते हैं हिय 
के कपाद खोलो कपट का ना मौकारे। वरतसानहा लतकी 
कठिन समस्या है नाम अमर चाहो तो चूक नहिं सोकारे 
( खूकूसत साकार ) १० श्रारमयन्नजों सित्र “वाचा आरा 
कऋ०-वाचा लू विचारे चित्तचञज्चल अचश्वल कर 

लोक पारावार बीच डारे देह नौंकारे | गिरिजा गिरीश 
गणराज गुरू को विहाय पालन झुलाय तात मात श्रात 
गोकारे | लालच वहादे दर धूर में मिलादे मोह लोह 
ललना का लाम ललित दश सोकारे | आज कल्हपरस 
अघटित घटना क्या घर शोचि हरिहरकों भज चूक 
मत सोमारे ॥१५॥ 

क7-आया ऋमचत बीच नीच क्या एस हा कर डर स्ित्घु मध्य 
भूलादेद नो का । पद्म इंन्द्रयों से पाँचा पर | 
कटिन असाध्य हाय चाकारे । चेतजा चला 
शुरु गावन्द भमज सदृगुण/धर नोफार। बहुत साथा हे आ 
अभात ज्ञखब गया बर्त झाता नं सम सता माक ।४5!| 

(चूक नाद माकार) पं० श्री रासग|पचजों भट्ठ कानपुर 

क०-गन में पुकारा तब प्रभु ने उबारों आनि बाहेर 
बिसारो नेक पाप ते न चांकारे | ज्यादी जोर हुबती के 
रंग से उसग भरे विष धार सार क्यों इबाये देत नोकारे 
हार सा न कोन्‍हों पं मे कीन्हीं परस्वायं नाहिं बार बार 
फेर ऐसो बन ना बनोंकारें। अबहं सचेत हेके सजिये 
गापाल हवय जनम अमूल्य पाथ चक नाहि सोॉकार ।१७ 


( रेड ) 

६ चूक साह माकार | प८ आा नारायण सहायज्ञा उन्‍नाव 

क०-माह मद छाके घोर निद्रा में अचेत सोबे एती 
बेस बीत गई अबलों न चोंकारें । कलि की कुचालियों 
से कुचला हुआ है खूब तऊ तेर हीथ मे न होत हाथ ! 
होकारे ॥ पापन के पाहनते बोझ्ी संक्रिधार मॉँहि तेरी 
भव सरितामें डुब रही नोॉकारे। नागर मनुज़ तन पायेगा 
न बार बार चेत कर चेत यह चूक नहिं मोकारे ॥१८॥ 

( चूक नहां राॉकार ) १० श्रीजगन्सा: प्रसावज्ञा उगड़ 

क०-सिंघु भवधार बेकरार नहीं वारापार गुरू कण 
धार यार काम बना गोंकारे | बित्त पर नारि को निवार 
नानिहार चित्त छित्त के विचार करि हाय नहि जाकार॥ 
कहि' जगदीश निकर चोपर चोरासी घर आशा त्याग 
पाँसा फेंक वारा ओर पोकारे। चाहे जो बनोंका नर देह 
लागि रोका गयो राम नाम नौका चढ़ि चक्त नहि मोकारो। 


चूकि न मौकारे) पं5 श्री रामकृष्णजाी तेज्ड़ः कानपुर 

तुमता कहत पढ़च अंग्र जा एसा वढह्गा शाक्रा र। लबकन पाहल 
घरका देखी आदा मिल्नत न जोका रे ॥ देखि देश्दि बाबू ज्लालग्न का 
बन; चहत का भोक रे | अबहूं रासू ससक्रत सीखी सा चू 5 न कौ झाई || 

(चूक ना मांकार) प० आदआाशक्डूर जा द्िवद्वा कानपुर 

समय है कराल काल नित्य घंटा घिरती चौंदिश व्योम चीचरे । भाई 
मित्रकल्षत्र भगनी सन्‌ कुटम्ब परिवार संसार धनरे | शझ्भूर , (वन काँझ . 
काम न आयेंगें सुवन के भ्रम जालन मेरे । जानत हैं ज ति मध्य जन्म 
जड़ः भारी तापे रेमन चक नहीिं मौ हरे ॥२०॥। 

इति प्रथम समस्‍या पूर्ति समाप्रा 


( रे८ ) 


(टट को) पं० आओ रामशरणजी शास्त्री द्विवेदी कानपुर 
क०-अयुत गजेन्द्र बाहुबल की बिलानी धाक धर्म 
की धंसी त्यों घरा ज्योंही लट लट । रपटि न पायो रूट 
भेटकि अदकि हृदि लटकि परयो न बाटआई हाथ पटकी। 
द्रंपद खुताके छुस्व कठन न पायो कृष्ण शाटी में पिता- 
म्बर की पीत छुटा छिंटकी । तुरी को न काम कतों वे मा 
को न नाम घेरि अम्बर अंबारि लागी अम्बर की टटकी॥ 
(टटको) पं५ श्री शिवशंकरजी मिस्र शा्खी कानपुर 
स०-वीधियों में ब्रज गोपियों की प्रसु छोन लई 
शर से मटकी | थाम लई कर श्याम का बामने होने लगी 
ऋटकामटको ॥ नट नागर गागर फोर दई हंसती सवहीं 
गृह को सटकी | बालन को संग साथ लिये मिलि लाई 
दही टटकी दंदकी ॥२॥ 
(टटकी। पं० श्री विश्वनाथजी शुक्ल कानपुर 
स०-इक बात सनो सनमोहन की व्रजकुच्च में जाय हमें हटकी । गह 
के मम बाँद सरोर दई ह सके उनने अंगिया कटकी || बरजौं हमने बहु- 
भाँति उन्‍हें ककसोर ह्र्मे मग में पटकी । दि खाय लियो सबने प्रिल्क 
अरू फार दह सटका टटका ॥३3॥ ह 
(टटकी। प० श्री दयारामजी त्रिपाठों कानपुर 
स०-काजर आंनि मनोहर कोरन देरत देसिि नवीन 
चकी। फूलसी कोमल सूलति मोमन देखत कान्ति कुचों 
कचकी ॥ चन्द की चांदनी सी छिटकी सुख शुश्न सभां- 
रति भूमठकी। दामिनि सी वह मामित्रि सुन्दर दर्गा- 


( इ& ) 


रिनि जानि परी टटकी ॥४) 
(टटकी) पं श्री राधेश्यामजी अग्निहोत्री कानपुर 
स०-अब श्याप्त कहाँ चलिके रहिये जब श्याम चदा 
सिर पें ऋषकी । वहु हव रहो त्रज चारहु ओर दिखाय 
न कोठ धनी भटकी ॥ तब तो रहे इन्द्र सहार यहे अब 
सोउ मयो कयटी हृटकी | अब लेहु बचाय हरी जलदी 
बिपदा बरसी दटकी टठकी ॥५॥. 
प०-छखे ! आके खेल बहुरि मिलि के ग्वाल जन सें | करो सानों- 
लीला दिन सुखद हों भारतिन के ॥ भरो गीता-ज्ञान प्रगति शुभ हो 
घर्म--वर की । मिटें पापाचारी चरम-पथ हो नीति टटठकी ॥६॥ 
क०-भारत के प्राण अरु, प्राण निज भक्तों के हो दुखद-दशा तो देख 
लेते धर्म भट की । एक द्रौपदी के काज, भागे द्वारिका ते नाथ सैंकड़ों हैं 
आज करी जातीं बिन पटकी ॥ मेरी राज्य लक्ष्मी से करिके च्युत हमें 
आज मांगने पे घत्ता बत्ता देते वहु मिटकी। प्राण | आके भारत में, . 
गीता का सुज्ञान देके बिस्मृति अतीत को बना दे आज टटकी ॥ज। 
(टटकी) पं श्री बालेश्वरजी तिवारी कानपुर 
क०-पूछला पे कुछऊ न बोलेले 'विनीतबाल” हमरा से बतिया वतावे 
अट पटकी । हम हारि गईलीं धीरज घरु गम खाउ बाकौर न आदति 
गइलि माटपटकी ॥ एक मन करेला निकाड़ि-देइ घरवाँ से दूज मन 
करेल्ना उठाइ देई' पटकी | बाटे मन सोख कुछु कहलो न जात बाठे 
बसिया खियाबवे रोटी आप खाले टटकी ।॥|८॥ 
(टटक्की) पं० श्री रत्नगभजी तैलड्डः कानपुर 
स०-हम जात हतीं दधि वेचनको मग कान्ह मिलो 


तो गई ठिठकी । लखि सोहन सूरति “रट्न” छुटा नहिं 


४० ) 


जाय कही व व्यथा घटकी ॥ अकुलाय गई घबराय गई 
तो उतार धरी सश्की मदको ! रद आय के बाने उठाय 
लियो सरिव आज ये बात मई ट्यकी ॥६॥ 
का) पं० श्री शिवक्ुतारजा सिश्र “शिक्र” कानपुर 
सं-सुन ऐरी सखी एक बात कहेँ, इय प्रेमिन की कफहा कटको। 
हम ज्ञानि हतीं दथि बचने का 'शिव! सगे गही जमुता तरझो ॥ वहां 
श्याम घरे मुर्षा मुख्य पे अरु राधे खड़ा सरले सन्क्रो। एक दूसरे पे 
इमि रीछ रहे अ टीना फिया उनको टटकी |२०॥ 
'टटकी) पं> श्रों लालमशि जो पाठक, कानपुर 
स०-दधि बेचन जात सखी ब्रज सें सिर जे धरे 
जात है वो मटकी | मदकी हित कृष्ण छिपे हे वहाँ बर 
जोरों करी परिके पदकी ॥ पदकी न खबर हे व्याकल 
सी अकलान चली गृह को झट की | रूट की से चली नंद 
के घर में ए मणीश उलाहना दियो टटकी ॥११ 


हा 


ट्टक्री) पं: श्रों ब्रद्यानन्द जी सिश्र, देवनगर, कानपुर 

क०-सांक समय गई जल भरन कलिन्दी कूल देखी 
थी अनूप छुदा खड़े श्यामनटकी । पीत पंट गुं जमाल कु 
डल मुकट मोर पघारिके त्रिमंगी गति गहे डालवटकी 
वंसी को चजावे राग सोहनी अलाप रहे मलि सब जीव 
अस मति गति रूटकी | सचर अचर मये अचर सचर 
भये ब्रह्मानन्द पाय पाय सुक्ति लही टटकी ॥१ 


क०-जादू सी करेंजे लागा महि भहराय गिरी पड़ा श्याम पायन के 
पास जल मटका । घाय के उठाय लिया गाद मसाहि नंदल्ाल चोकि परी 


6 ४९ ) 


देंह नह स ते भावे 


. मोहि घर वर कोइ सुधि आये नटखटवी। आज्ली सइउ' बाबत्नी उनाबको 


मी हिये मचा दुख सदाश्यात्त रहें प्रीति नित टटकी |॥१३॥| 
(टटका) पं० श्री लद्माकशार जी शास्त्री तेक्तड्ग कानपुर 
स०-यह देह कहे झुनरे मनुवा तुब संग में लागि 
बड़ी भठकी । बहुलेरझ योनि में घम्मी फिरी घढ भाग 
से आय यहाँ अटकी। अब हूं नहिं छोड़त मोहि किशोर 
छुफेर चहे हमको पढकी। तुम दर रहो तजिदों हमकेा 
हम सूखी रहें था रहें टटरी ॥१७ 
स०--जबसे घनश्याम गये 
प्रवरानी फिरू' अकुल्ानोी फिर ववरानी फिल् ब्रज में भटकी || उस 
कं किशार ने ऐसा छुल्या हिरद से लगाय इइ कटकी। इतकी न 
ही उतकी न रही अरू सूखी रही न रही टटकी ॥१० | 
क०-चल्िये सखि आओ चले मैया जसोदा ढिग कहिह लव बात 
॥ फ़ान्ह नट खटकी । होत ही सकारे सगलीने ग्वार बारे रोज आये 
प्रद्वारे बात बोले खट पटकी ॥ जबलों मै अयानहुती तौलों मै अयान 


तीभ३ हूँ किशोर” बात ज्ञानू घट घटकी | कह नोन माने वातें 
#हरा बखाच याते वरजा निज कान्‍्हे बात ये है नइ टटकी ॥१६॥ 


सतब से सांख काह कहें घटकी | 


(टटकी) पं श्री प्रेमप्रभा जी कानपुर 


क०-जाति रही एकही अकेली अलवेली अली बेचें दधि माखन 
की शीशधर मटकी | सामुहे आवाज बृजराज सुनि वांसुरी की नेक 
वी विललग्ब सो अचम्सि रही ठिटकी | कपटि सपटि कान्‍ह छीनि दधि 
एयो खान छीनो चह्मो बाल की ग्रवात्ञ माल लटकी | श्रेमप्रभा त्योंही 
फेम्ाल बनमाली जू की लाल लाल बात्न के उतारि लीन्ही टटकी |१७॥ 


५ है. 3) 

-आज्ली काल्हि विधित विहाज्ञ परो श्याम बिनु आइ नोंद तन 
तहाहीं चित्त मटको । देख्यों एक सपन सुनाऊं तोहि आधी रेन मान 
काहु आवन का अवाज कान खटको ॥ हेरो हिय हरषि निदारी श्र 
दिहारी जू के ऋत्नकऋ परी रो सोहि आभा पीत पटकों | पायी सुर 
खमित खबायो मुँह सांहि वाके , सटका विकारि नवनोत संजु टटको॥१८ 

क०-स्वकर सवारी वृश्मान की कूमारो आज माह ब्ृजराज से 
मंजु वणी ज्टकी | तार २ बारन के विपुत्र सितार बांघे साथे पुहमा 
वीच बीचन सुघ्रट की।। छाई नभ सडज्ञ ते आइ महि मंडल हु 
आशभाचन्द्र भावु अप्रमान भूमि छिटकी | प्रेमप्रभा रखहू न मोसो के 
जात सानौ बिरचो विरख्ि संचि शोभा विश्व टटकी ॥१९।॥ 

(टटकी, पं० श्री नागयण सहायजी उन्नाव 

स०-लटकी लटकी अनुहारि सदा मन मोहति है सु 
सों लटकी | अधरामृत पान करें नित ही चित चोंग 
चाह चढ़ी चटकी।॥ नठद नागर नेह नवीन अली कर कंज 
मोंहि रहे अटकी। मधरी सुरली सुरलीधर की नित नूत 
तान मरे टटकी ॥२०॥ 

_ (टटक्री) पं5 श्रीश्यामलालजी शार्त्री देवगांव, हमीरपुर 

ऋ०-जाकी इन्द्र बरुण कुबेर सदा कृपा चाहत जा 
नारदादि ऋषि जाहत हैं बटकी। परेम प्रचएण्ड ख 
खण्डिवे उद्ण्ड जाके दोऊ झुजदणड दीन दुख के 
हटकी ॥ ऐसे आनन्दकन्द नन्‍द के दुलारे को ब्रजाडुना 

रेरे 

अपनाये अरु टेरे दे दे टटकी ॥२१॥ 


(टटकी) पं० श्री श्यामसुन्दरजी दीक्षित कानपुर 
स०-इक नारि चली जम्तनना जल को मग में त्र 


( छेरे ) 


बख से जा अठकी | हृदकी मठकी झूटकी बहु सा अरू 
शैल में गागरि को पटकी । करिके नव केलि कला खुखदा 
गहि गागरि को शह को सटकी। पुनि आइयो काल्हि 
इसी क्षण में कह श्याम से बाल गयी टठकी ॥२श)। 
स०-नव नीरद श्याम कलेबर में शुभ कान्ति वितास्धर की छम्की। 
कराकृति कुण्डल का छवि से मुख पे लटकीं अलक चटऊी ॥ स्मित 
'दत्र हो मातु यशोदा चलीं-कर को कर सरों गहे के हटकी। उह्ां 
इंजन में मात जैयो लला बहु भेप घरे रह॒दीं टटकी ॥२३॥ 
(टटकी) पं० श्रीकाशी प्रसादजी शुक्ल कानपुर 
क०-जल के। भरन गई यमुना निकुंजन सें सघन ऋदंबन 
प्रंपियारी माँहि भटकी। संग ग्वाल बाल लिये आये नंद 
जल तहाँ छीन बरजोरी लई पटकि दई मटकी ॥ जाउ 
हर केसे साख ननद रिखेहँ मोहिं धीरज न होत में अधीर 
४ई खटकी ! केसे केऊ जान पेहे बीरगह छॉँड़ि कह होति 
ब्नरीत यह तिहारी सोंह दटकी ॥२४॥ 
(टटकी) ०० श्री रामयत्नजी मिश्र “बाचा”? आरा 
. स०-अति मोहनी वेणु घुनी सुनि ग्वालिनि ध्यान 
प्रो वंशी वटकी | नव सप्त शिंगार करी सो करी छुधि 
ग़हीं रही बिधुरे लटकी ॥ इक चज्चल अज्चल बाँधी 
नह हग एक में अज्जन दे ऋटको | पियके हियको सम- 
झाई नहीं चट राह चली यघुना ट्टकी ॥२शा। 
स०-अति देर करी घर आइ अरी रहा साथ में तूं कितको भटकी। 
भव देखती हूँ रड्र॒ और हीं है कर में यह छूँछ लिये मटकी ॥ अच्ठ 









( ४४ ) 
भूषन हैं लटक झटके दुड एक चुड़ा कर की चटकी | कह “वाचा? सह 
अब गांपुनहीं जनु राह गई यमुना टटकी। 
(टटकी) पं० श्री रामगापालजो मद्ठ कानपुर 
क०-चथकी चटाक चित हटकी विशेष मेतो ऋटकी 
'भई नीपूर्ति लेखहं संटकी। बटकी बराई नीर तटकी मिलाई 
फेरि लटब) लपेद सें बिचारी नंद नदकी। घटकी घदाई 
संत सठ की सदाई खूब गावत गोपाल यों तमाम रात 
घट कर आआ धरे हे [६ 
रटकी | अटकी यहाँ पे सति भठकों कबीन की सटे 
सब के ये समिस्या देखि दटकी ॥२७ 
(टटको) पं० श्रीजगन्दाथ प्रसाद्जी द्विवेदी चन्दों पी--उरइ 
क८-अआज सखी सथुरा का गई सिर पे घर गोरस की सटकी 
सारग में घनायाम मिलयीं रहो रोह मेथे बदियां सखवट को ॥ हाथ घर 
जगदीश गरे मेरे भीस तें खींच लइ मटको , साय जियो दाब दी 
लुटाय सराह लइ जमुना टटकी ॥स्ट्ा। 
की) श्रा तारासिद जा चोडान कानपुर « 
स०-झवबकी छुटकी घटकी तरणी भव मोर फिंस 
'भठकी अठकी । उलझी जग जाल विष हरिकी सुधि ह 
न जो ओट बसे पटकी ॥ ऋदटकी कवि तारा गुरू ठटर्व 
दई बोल पता घद केवद की। नठकी रठकी हठकी # 
अबो तो उपाय न बेतरणी दट डी ॥२६॥ 
स+-बुधि ववरिया ताडि सूक्त नहीं भव भार तरी तरणी अटकी 
छिन ह। छिल ट्व रहा नित ही नित जाय रही सग आघटकी ।। अबि 


लम्ब न ख़बन हार करे कबि तारा पुकार हरा तटकी। समया फर्फि 
बोति गई न मिले सुथि भूज्त न वेतरणी टट की ॥३०॥ इति द्विग्स० स 


कु 


(| ४५ ) 
(दीठि तेरो कह लागीरी) पं५ भी वालश्बरजी बारी कानपर 
क०-भरि भक्ति माव से भरी है मव्य भमाचनायें 
आाली ! सुद वानी हू पीयूष रस-पागी री। नली संटकी हों 
अधितासी भवजालन में जागृति दशा में हु न जानि जिय 
ग़गीरी। जानी नहिं जेग जप जग्य जग जीवित जी 
गवद्ध जन मे ने नंकु अचुरागारा | कस सतदखसग का प्रभाव 


[विनीत वाल'चत्त हे कहीं पे दीठि तेरी कहे लागीरी ॥ 
(डाठ कह्ढे ल्ञानारा) पृ० श्री लालमाणुजी पाठक कानपु 


. क-जमुना के तीर नोर भरन को जात राधे कादू हा बिल्लीक 

बंध रस पागीरो ) पागीरी आठ याम ध्यात बठ़ी सरनि मों अधिक 
स्नेह पूव पुण्प फन्न जागीरी ।, जागीरी बासर निशि प्रेंसही में रमन 
"्गी ल्ञागीरी वात नहिें खुलत अनुरागीरों | रागीरी राग रन ओर 


ह। 


श्ख ते तु ह्का संत सा श्‌ छठ ता क त्ञाग॑ रा [२९] 


०-आज्ो नत छीन हात जात तन मन ते उदासह 
ह॒ति जेसे व्यथा देह दागो री। लेव जझुहाई अगड़ाई 
प्रससाने चाव मानों काह आवन की आशा रन जागीरी 
पके तू वियोग साहि योगिन सी बनी आऊु बंठी है विर- 
क्त मेष भूषा सब त्यागी री । साँचिह्न चतावे तोहि शपथ 
है प्राण प्यारे हेत अलुमान दीठ लेरी कह लागीरी ॥३। 
-सनन्‍री सहेली कहों अकथ पहेली कहेय काह से न मैता अडों 
तिपट अभागीरी । सपने यो आय सेस्‍्या सुन्दर सत्तादा श्याम बया का 
बजाउत सा ताक नह पागारो ॥ जैसे अऋखि खुला भया आखन ते आठ 
जात भइ में विद्वाल डर बिरह पोर जागोरी । आठोयाम सूरति बिसू- 





डर 
। 
ड 
रक 
। 


उचाकल लड़, 


( ४5६ ) 

रति कटत माहि' आन उसी से दीठ मोरो अब लागीरी ॥७॥ 

(दोठि तेते कहुँ लागीरी) पं० श्री लक्ष्मोकिशो रजी तैज्ञद्र कानपुर 

क०-लांगीरी दुवार दे किवार ओद एरी बीर भर 

उसास ठाढ़ी गाढ़ी अनुरागीरी | रागीरी कोनो छैल 
लिया रखोले से वो छलिके किशोर तोंहि बना गय 
दागीरी | दागीरी दवार बिरहारिन सो लखात मोंहडे| 
धरत न धीर मेन पीर जनु जागीरी। जागीरी बिलोक तुब 
तनकी अनोखी ब्यथा होत अनुमान दींठ तेरी कहूँ ला गरी। 

क०-काहे इतरात वतरात वो बालन ते, अपने समान तू मुझे भी 
कहे दागीरी | मैदो किवार आट निरखं थी चरित्र तुव जानि गयी एह 
जाके प्रेम अनुरागीरी ॥ डालेगल बहिंया तू' कन्हे4 संग डं.लेथी »चक 
किशार भाहि देखि तुदे साग;रो | आई सुकाने आपन लच्छन छिपाने 
दीठ मेरी नदि लागी दीठ तेरी कहूं ल्ञागीरों ॥६॥ 

( दीठि कहूं लागीरी ) श्री सीतेशशरण जी (प्रेमप्रभा) कानपुर 

स०-बोरीसी लखात वतरात वात मोरीखी ओरी 

पञ्चवान तीर तेरे जनु लागीरी कहूँ सुसकात जलजान 
नन नीर भरे सांसह उसास लेत अति अनुरागीरी ॥ 
सांची तें बताब रग रांची काके प्रभ आली अइ्गभ अड़ 
उमंग अनह्ञ जनु जागरी। ह॒हे बड़ भाण्िनी सोहाश 
श्रीसुरारि तन प्र म प्रभा जोपे दीठ तेरा कहूँ लागीरों ॥ 
. स५-बीत जन्म दयोनिन अनेकन में ज्ल्मि २ बृथहि गँवाये दुख 
पाये सुख त्वागीरे। त्रिविधि प्रका: ताप तापन तपाये टनतौोहूँ जग 
जावन सो भयो ना विरागीरे ॥ तीन पन चीते रोते हाथ न जीते मन 


| 
) 
| 
( 


४७ ) 


2५ 
है कृष्ठ 


चौथो पन आयो अब सुमुझ अभागीरे । प्रंम प्रभा पीछे पहद्टि 
पै है. यदि तजि रघुनाथ दीठ तेरी कह लागीर ॥४॥ 

सण०्-जागी रघुनाथ पद पंकज न प्र प्रीत स्वास्था हा मातन 
मों हा अनुरागीरे । चलत कुपंथ सदग्रन्धन मुलाय भूक्ति वादा आर 
भोर उठि दोॉरत अभागार। से ने मन मेरी कहीं देर ना लगाने अब 
राम नाम ध्यावे पावै प्रमुद सुभागीरे। प्रेम प्रभा पीछे पछ॒तैंह दुख 
पैर मरि जो पे हरिछोड़ि दोठि तेरी कहुँ लागीरे ॥&/ 

स०-- आई थी हमारे संग यमुना नहान नीक बात बतराठा बात 
गाती प्रेम पागोरी । विछुरिगइई ते नेक देर नहिं लागी अबै दशा अंग 
अ्रंगन अनंग जनु जागीरी ॥ नैन बारि मोच बोले वचन सकोचे अब 
लोचे अड़ अड्ज ज्यों पतंग उगमागीरी। प्रेंमप्रभा मर मन रांचा बात 

ची यह माने नर्दि माने डीठ तेरी कहु लागारो ॥१०॥ 


(दीठि तेरी कु लाग रा) प० श्री काशोप्रसादजी शुक्ल कानपुर 
क०-एके साथ आई फुलवाई गोरि पूजनको त्यागि 
कुल कानि कहूँ कोन रग पागीरी । भरी है उमंग 
तन एलकाबली अंग २ मनहु अनंग करि जंगदाग दागी 
री॥ काशीराम सुखते न बोले बन मान गही गद २ 
कंठ कह काके परम लागोरी। मेरो जान बालते अजान 
भई जान बूकि साने नह माने दीठ तेरी कहूँ लागीरी 
(दिीठ तरा कट्ट क्वार। रा) पृ० श्री रामयत्नजा सश्र “वाचा आरा 
 क०-पूछुति सखी है बाला पड़ी पतलणगोाँ के वॉच 
खीच पणग शिरलों चीर रात कह जगीरी। पुनि पुनि 
अरगादी बात वात पे उछास लेतो देतो है दिखाई देह 


आंग जस लागीरो ॥ अरुचि है देश केश बिखरे अया- 


( थेंड 2 


यने हैं मृषन शिथिल्न अंग कानिति दूर भागीरी। कालि- 
नदी कूल में किलोत ऋरते विज्ञोकि क़ष्ण केखरी प॑ दोठ 
तेरी कह लागीरी ॥१२॥ 
स०--बरत्रर वरज गरज़ “बाचा” हारों एरो नित्य ऊठि मेरे द्वार 
आती क्‍यों भागाोरा | तातव मात अत नात सब हो समकाय हारे विज 
कुज्ञ कार्य में क्गवे मत दागोरो॥। नयन पूतरी सम में कान्‍्ह का 
विल्लाकतों हैं देवो देवता को पतन निशिदिन जागीरों। ताहि सर 
तेरे खाल में मरेंदों भूस कानइ पै जरी री दीठ तेरी कहूँ ल्ागीरी ॥१३॥ 
(दाठ नरा कह ल्ञागारा) पं+ »। राजगातात्षजा भट्ट कानपुर 
8० ना भ्पे झ 
०-ऐरी बीर लाड़िली नहान गई जमुना पे आई 
जा घरो सा परी नीरह न मांगीरी । ननह न खोले 
पुख बाले ना अचेत भई कहाँ जाउ कझैसों करों जासों 
का कल कह कक 
उठे जागीरो ॥ बोली ततकाल वाल हाल में बताऊ जुम्हें 
रोग कब्लु नाहीं यह प्रेम अनुरागीरी । गोकुल गोपाल 
हांधथ बसो लिये डोलो ऋर याझे मंद लाख केरी दोटि 
कहूँ दागी ॥१४। 
दट तर पहु ले गोरी पं: शो जगम्लाथ प्रसाददो दिज्द्नी उन्नाव 
क०-आज़ खुकवारों कहे निद्ारी का हिराई सी प्यारी 
में तिहारी दशा भारीसी पागीरी। नवेन झुग 
नन कछु कह न ये चित्रसा हले न त्यं चले न बड़सा- 
री ॥ ऋष्टि जगदीश अकवतकीसी त्थों थक्तोसी है चक्ती 
सो जकीसी प्रम छबी अम॒रायीरों। छेघधों अदीठ दीठ 


है"५ हि 


काहहू चसाठ लागाी क था अदीठ दीठ तेरी खुकहँलागी री .। 
१ । 


बा 
करे पर तू + पत्र तूखने 


है. 5 ४) 
अथ संस्कृत समस्या पूर्यः 


(पारह्ञत:) पं० श्री बद॒रीनारायण जा द्विवदा तकब.गीश कानपुर 
सदु सघुर गिरा गीत नारायणम्‌ | पुरुष सनुनिम॑ं- 
सूलरामायणम्‌ । अभिलषित ऋल दात लोकस्ततः 
पठति जनि मयाज ज्ञान पारड्गतः ॥१॥ 
'पारज्वत:) प० आी रामशरणजी शाम्द्री दिवदी कानपुर 
यो जम्ध्वाएथुकेक मुष्टिमदिशद्विप्राथ मूतिपर्रा 
क्रीडित्वा त्रजवल्लबोॉमिरनथत्‌ ताःवंपद वेष्िणवम 
निन्दन्त सदसि स्व॒भद्र वचन चेद्य चक्ारात्म सात 
त॑ श्रीकृष्ण सुदेत्य छु।ःखजलघे; कस्को न पारड्डतः ॥२॥ 
(पारद्गतः) विद्यासिन्धु पें० आवेद्यगाथ जी मिश्रा श्रेथित कानपुर 
लजक्षिता लक्षिता नोहिता नोहिता रज्षिता रक्षिता 
रक्षिता रछ्षिता | राधिका राधकों नेव हाराबितों योग- 
पागड़तो रह्ज पारद्गत:? ॥३॥ 
(पारड्गत:) प० श्री रामकिशारदासजोी, बड़ास्थान दारागझ्ज-प्रयाग 
यसस्‍्थेदं निश्विलं चराचर जगद्गरूपं महन्मोहनं सूदम 
स्थूल विशिष्टमाव्पर वेदोमवस्थात्रवम्‌ ॥ सन्म्राया- 
वशवत्यनन्त विभय॑ जन्मादितत्वंवर चेत्थंतस्थ समप्त 
रूपमनिश  ज्ञात्वव पारज्ञतः ॥४॥ 
(पारद्ल्‍गतः) पं० श्री कामेश्वर जी शास्त्री मे थेल्ष कानपुर 
योगो हा मथतितोब्रतहि चरितं दानश्वदत्त मया 
गंगातीर तरझनिमलज ले: संस्नापिता सबंदा | श्रोमद 
९ 


( ५० ) 


भांगवतादिकश्चनितरामग्रहरे। श्राविता इत्थं जन्मबृथा 
गत॑ मवनिधे नांद्यापि “पारइ्नतः ॥५॥ 
ह (पार्वत:) पं० श्री लक्ष्मीकिशोरजी तैज्जद्ञ कानपुर 
तेष्णाघोर नदी तरंग तरला नित्य प्रवाहान्विता 
दुःसंकल्प विकरप सीन सकराद्येमश्चर व्याकुला। लोसा 
वत युताचमोह सलिला तण निःश्वनाशातटा धन्याद्‌ 
धन्यतमः सएव मतिमान योस्यथाहि पारड्गरतः ॥९॥ 
(पारद्जत:) पं० श्री काशीगप्रसादजी अवस्थी कानपुर 
सीतादशन कांक्षया च प्रययो लंकामनसपां पुरी 
नत्वाउनतवल चराचर प्रश्चु रामाख्यमीशं हरिम । तंवंदे- 
पचनात्मज गृुणनिधि सत्यप्रियं धामिक यश्चोसलंघ्य 
समुद्रयोजनशतं हर्षण पारड्तः ॥9॥ 
(पारज्लेत:) ए० श्रीरामयत्नजी मिश्र “वाचा” आरा 
आकाशादनल प्रवषणकरं तोथंच प्थ्वीतलाद 
दूरादन्तिकतः ज्षणादपदिशेभ्योवाए वर्षाकरम | रामाज्ञां 
शिरसावधाय समरे त॑ रावणिंसच्छरेहत्वा लक्ष्मण 
आतुतोप त्रदशाज्डुस्रात्म पारड्नलतः ॥८॥ 
क४-एकेव गअक्लेधि होरर डोलसयम्मथी सास्येनैव 
लिलेख अन्थ रुचिर राम यश बद्यराः ॥ विष्णु स्तोतिकपहिन मधुरिपं 
गड्जा धरो नौत्यलम भेद्ाज्षेप तिवर्जितउस्ति तुलसी शास््राथ पारंगत | &॥ 
(पारद्जतः) पं> श्री जगन्नाथ प्रसाद जी द्विवेदी उरइ 
छाक-रामायणं पठेन्नित्यथं प्र मे सावेन योनरः ॥ 
सयक्ताउाक्त साक्तभ्पा मवाणेव परांगतः ॥१०)॥ 


( ५१ ) 
(पारज्ञत:) पं० श्री मुकुन्दलाल जी शास्त्री दतिया कानपुर 
हे गोविन्द्छुऋुन्द कृष्णमगबन्नारायण श्रीपते हे 
अभ्रीराघवराम चन्द्र सुरहन सीतापते मापते | अस्मिझजन्म- 
निनाम चेच भवतां संचिन्तयन्मानसे याचेंडहं भवतः 
सदेति भवतः स्थामेद पारडतः ॥१श। 
इति प्रथम संस्क्रत समस्या पूर्ति समाप्रा 
(मोमाघवी) पं० श्री वदरीनारायणजी तकंवागीश शास्त्री कानपुर 
गज्जा वारिभिराप्त संस्कृति तनु) पत्रेस्तुलस्था द्विजः 
वस्त्ालडमक्ति चन्दनेः खकुसुमेधू पेस्तथा दीपकेः । चाति 
स्वादु फलेश्च मन्त्र सहितेंः स्तोच्रः पुनर्गोतिनिः सेवा 
मोहन रामयोः सुचरिता लब्घाश्रमों माधवों ॥१॥ 
(मोमाधवौ) इं० श्री रामशरणजी शास्त्री द्विविदी कानपुर 
आद्रोत्वातमदा छगाडित महामत्तेमदन्तायुघों 
तेजो दपतरह्नित अ्रुनिद्धन्मल्लान्तराभी भरों। प्र॑मो- 
त्कष विकस्वर स्वपितुदक्‌ पेपीयसानोननों गोपाज्नन्द- 
मवेक्ष्य रज्लमवन यघान्तोस्तु मो माघवों ॥२॥ 
(मोमाथवौ, पं० श्री वेद्ननाथजी मिश्र मेथिज्ष कानपुर 
नन्दिनों नन्दनन्द बत्रजानन्दिनों चन्दिना विन्दुना 
विन्दुना चन्दिना। वन्दिनों राधिका कालिका लोकयों 
वन्दिनाम्विन्दर्ता चित्सु मोमाघवो” ॥३॥ 
(मोमाथवो) पं> श्रो रामकिशार जी शास्त्री दारागल्ल त्रयाग 
रचन्तं तलसीक्त वहमत रामायण मानस य॑ ज्ञात्वा 


( ५२ ) 


निखिला जगतत्नयजनाः पारंगताः सानन्‍्वयाः । तादथ्ये 
त्विह साम्प्रतं हरिजनरेषा जयन्तीकृता तॉस्तद्‌साव 
समन्वितान हरिजनान पातातु मोमाधवों ॥४॥ 
(मोमाघवौ) पं० श्रीकामेश्वरकका जी शास्त्रों “मैथिल” कानपुर 
भाले विभाति वालेन्द्र:ः नाभो मातिच पद्मम्‌ः । 
स्वास्वुधिनिमरनानोां कुरुतां शं मो माधवों? ॥५। 
(मोमाबवों। शाम्ब्रीपं० श्री लच्सो किशोरजी तेल्लड्ञ कानपुर 
मंकत्वा कोटिक सातगस जनन व्याधीश्च कर्मोद्ध वा 
गत्वा यत्र निवतते नहि पुनस्तद्धाम दिव्य महत्‌। सयो- 
व्येहिक सर्वसोंख्यमतुलं ख्ुकक्‍त्वा जनो निमलो हृत्स्थों 
यस्य क़ृपाणवावबिरनतं प्रीतों रमों साथबों ॥६॥ 


(मोमसाबबो) पं: श्री रःमवासजी पत्र "वाचा? कानपुर 
हक (5 
है 
श्वाशुय्येंच निवासिना वई[ 
कृ०-ज्ञोके पृज्य पराक्रमों जेतसन; रब्वोंपरीं सदशुणा रामा- 
क ५ है ह हे 8. 
(मामाधवा) पं० श्री जगन्नाथ प्रसादजी द्विवदी उरइ 


>  + मम. पीशिमिमिमिलिस ८5 5 
लग्नहफारकों सुनिनुतों स्वच्छन्द संचारिणों 
$ रु 
तरां दुच्च लमानापहों । लोका 
२ की कप 
लोकन तत्परों दिशिसलामाशोदनोसदन्नतों छअधन्योग्यान 
मनहदोंच जयतः सवगमोमसाधचो ॥9॥ 
तोपशत्त्पराव नतने सेवव्र तो नायको | स्वच्छन्दप्र बहा रणो सहचरा- 
सन्द प्रद्रोग्राक्तता नारिपष्यतियावव यय पुरुपस्ती संस्तुमों माथवों ॥ 
कि, क तक पे वी. 
यथा चसंतेसंप्राते मोदंच श्रमरावलिः। तथा बृज 
| 3 वी पी 0 
नारीमोदं दृष्टवा वनेमो माथत्रों ॥६! 


( ०६ ) 
(मोमाववौ) पं० श्री मुकुल्दलाचजी मिश्र शास्त्री दतिया कानपुर 


इवो चक्रकपालसज्नितकरों सॉन्दन्यरत्नाकरो द्वों 
देवाखुर सेवितो खुर वरों लक्ष्तीशिवातिप्रियों मक्ताना 
शममकिसुक्तिकरणो सिद्धिप्रदो ज्ञानदाी दुःखादुद्धरता 
रिहरामामेव सोमाधथवा ॥१० 
इति द्वितीय संमकृत समस्या परांत्त समाप्त 


अथ स्व॒तन्त्र कविता 
( म्वतन्त्र ) श्री जगन्नाथप्रसाद जा गप्र” आमर बेश्य कानपुर 
“जटहा-कष्ण कृपा सागर | बनय, साॉनिय हे कर ज्ञार ।उरगे चब्द स्व! धर « 
तता, चहके चित्त चकोर॥ कृष्ण कनक की सुनिकतक जात ऋषि 
मुनि लोग । माया रूपी कामों छुले छुटे जप जाग |! करप्ण ऋल्‍पतम्द 
कलि कलुप समन करें त्रयताप | कल्पलता बृसुभावुजा सहित करे ज 
जाप ऋष्ण करो उस प्रेरणा, तन मन घन सवस्व ; ऋष्णापरद पद 
पद्म पर पन्न-पृष्प-गज-अश्व | कृष्ण कांत्ति चाहत सतुज्, जेग असत्य 
की रात । दया द्रष्टि विन आपके नाहा सत्य प्रभात | सतन में उर 
व्योम, श्याम घटा घुमड़ी परे। जल तरंगिनी-ओम, १०मा छवि 
उमड़ी परे ॥१ (सब॒य्या) 
जब सों बहि राम सधा सरिता, तब ते कल के ते गई घुलसा 
नवजीवनसा हित दान दियो, उर प्रोति उस छुच संकुलसी 
नर किन्तर देव सराहिक हैं, घनि पुर्य मई जनरा हलवा 
भवताण भक्ति प्रचारन को जिडि के घर जन्म चियों तुलसी ॥२॥ 
( स्वतन्त्र ) श्री डा० पं० सघुकरजी मिश्र, हैडमास्टर कॉनउर 
में अजर अमर में अखिल सत्व, में सब्र व्यापक सूज्ञ तत्व में 
सकल सृष्टि का आदि अन्त । मैं चिन्तामरि मैं सधा-मवन, में स्वर्ग- 
सदन, में बन-उपवन; श्गु के पाद-प्रहार से जो--अंकित प्रभु के 


में शुद्ध चरण | यह भू-मण्डल क्रीड़ा-विल्लास, सागर मेरा उल्लास- 
हास; में प्रेम और में दिव्य ज्ञान, रवि-शशि मेरा संजुल्ल हुलास 
बन-पव त मेरे कर कौशल, हश मरे शत शत चन्द्र सजल: मेरे शत मुख 
मेरे शत रब, में जलनिधि का कल्लरव कल कल । में उठा ओर |वह 
विश्व हिला, मे बोला जग को ज्ञान मिल्ला, जिसको देखा बह हुआ 
अभय, में हं सा और वह फूश खिला। गुरू में है मेरा चिर येचत, मे 
ही सागर में ही जनकण में ही पकड़ में ही बसन्‍्त ॥३॥ 
(स्वतन्त्र) पं० धकाड 7शसा ली अवस्थी कानपुर 

“-जैसे भुशुंडि वैनतेय को सुनायो शंभ्ु गिरने बतायो जो महान मंत्र 
राज है ॥ याज्ञ वल्कय भाषी प्रयाग मरद्वाज प्रति सुमति गुनागर महा 
ऋषिन समाज है। सोइ रामायन अवतार बाल्लमीक जूको कीन्‍्हों 
पिस्तार श्री गुसाह भक्तराज़ है। ब्रह्म कुल कमल दिवाकर में तुलसि 
दास कृल्ति प्रगटायो भमवबतरन जदान है ॥४)॥ 


(स्वृतन्त्र) पं5 श्री लदागगादा नी वेष्णाव विज्ञ' छोटा-छत्ता एरी 


मदद जब रहेगा तब ज्ञान मन्द हो 
रहा नहिं &वर बुद्ध आअधर बुद्धि दि 
ऐल प्रंम-नम-में वणत वार वार 'जिज्ञ' प्रेम जब रहेगा तब नेम भंग 
होगा सव ॥०॥ इति। 


अथ रजत जयन्ती महोत्सव का परिचय 
क्रीमान सतबर श्षीर[सल्वालजी ने श्री रा म कृष्ण सुपरीजषी का नन्दिर 
$ १९७० म॑ बना कर भगवत्यतिष्ठा की थी। जिसको सा|० १&९९ 
साल में २५ वर्ष पूर हुए थे । उक्त भक्तचरजी न विद्वानों को अनुमति 
श्रीराम कृष्णमुरारीजी की पर्चीस वर्षीय 'रजतजयन्ती महोत्सव? 
'अलान का निश्चय किया | इस महात्सव में विशेष पूजन, हवन, ब्राह्मण 







( ७५ ) 


भोजन, गावन, लीला दानपुरय के साथ २ सन्दर कवि सम्मेज्नन भी 
हुआ था। समस्या पूर्ति पत्र के अनुसार स्थानीय कवि वृन्‍्दरों ने अपनी 
अपनी रचनाएं सभा से भगवान को सुनाइ। इस सभा के सभापति 
सख॒रगीय स्वासी श्री वद॒रानाराब्णाचायजी नेवयायिकजी हुए थे जो कि 
क्रानपुर करा सल पाठसाडा के प्रधानाध्यापर थे | 
इस महोत्सव म॑ भक्तवरजी के घर भर ने सगवान को उपहार से 
गिरनी, सोना, चांदी, रुपिया, अनेक अनमोल बस्च्रादि सेट क्रिये थे। 
कबिता सुनाने वालों तथा अन्‍्यान्य विद्वानों को दोग्यतानुसार रेसमी 
ड्ियां; पीताम्वर, दुशाले, दुपट्े, बरी के ऋषमणदहार रंगविरंगे पाठ, 
मुकटा, अणडी ऋाएंदू सदा पथ दृय छिटाइ साला चन्दन ऋदर पान 
देकर सबका सादर सन्भात क्षिया। इस महोत्सव में पेसों की भांति 
रुपिया लुटाये गये थे | इस उत्सव से कोइ भी विम्वुख नहीं प्रा । 
हदय खींत् कंर जह उएट सलाय गंदा था। इस रसहात्सदव स जा हा 
कोई आये थे भक्तवर ने सब का मन प्रसन्न किया। कानपर में अनेक 
धनवान विद्यमान हैं किन्तु ऐसा उत्सव तथा द्रव्य बच्च दान देकर 
विद्वानों का ऐसा सनन्‍्मान किसी ने नहीं किया। इस प्रकार की चचां 
कानपुर जिले मर भ सब्रन्र तारहा आर अखबारों र भा नक 
चुका थी | संथा थे ६ कऊुदर भा का आअध आअधधदगर सक्ाया। इस संहाु« 
त्सव में कई हजार रुपये ख्चे हुए थे। इस घ्छव में रक्तपरली क॑ 
उदारता देख लोग आश्चय युक्त हो गये थे। यदि भगवान्‌ धन देबे 
तो श्रीरामलालजी का सा उदार मन भी देवे। इसमें श्रीबत्नदेव प्रसाद 
जी श्रीकृछ्ीलालजी आदिकों का भी काये अति प्रसंशनीय था | इस 
मन्दिर के पुजारो पं० श्रीद्वारकादासजी (मसन्ना) को भगवत्सज्ञार रचना 
सर्वापरि सन्दर थी । छगनलाल (गोपाल) जी की म्लांकी तो अपूब 
सजी थी ऐसे प्रेमी अचक भाग्य से ही मिलते हैं । इस उत्सव में सबका 
० भी उतरा था और रजत पदक भी बवितोणं किया गया था। 
आपका प्रेममाजन 


रामदहलदास प्रयाग . 


रजत जयन्ती महोत्सव में भी कवि सम्मेलन हुआ 
श्रीमभापात--पं० शास्त्री , चजत बचाई है। 
बदरानाराखणजी न्यायिक । संक्रत समस्या--(5) श्रेयान 
तकेवागीश' कानपुर: | आन्तुत्मबः । 
थे गयी मिलन 7) जधता | आशीवात्मक कबिवा | 
भमनाइथ । (२) रजत जयंदी की 


ः # स्व: शास्त्री पं> श्रीवदरीनारायण जी नैश्यायिक सर्व देश पृज्य 
'त्रद्धाना मे अग्रगण्य थर| आप व्याकरण वेद'न्त न्‍्यायादि सभी दर्शनों 
के अध्यापक थे, आपके पं श्रीरासमशरगा जा आद बड़ २ भुग्न्धर 
विद्वान शिष्य भी है । आप परम शान्तत्नान्त जिनेन्द्रिय साज्षान्महपि थे 
तावध्गब घस के परसेकान्तिक आल्वार थे. आपके उपदेश से अनेक 
नर नारे सुमुज्ु हागय आपके पुत्र पीज सभी श्रोक्णव है । भक्त 
अरामलातलजा पर आपको अत्यन्त क्पा रहती थी सव॒क--प्लुद्रक 


आशावार) पं5 श्री बन्‍्दीदीनफी तिवारी कानपर 

क०-विद्या को निधान शील घीरह हद श्रीराम 
क्रष्णसुरारी को प्रशन्न करिपयो है। धरम पतिपालें औ 
पापह जेहि देखे हाले अरि उरशाले सदा नेम धोस 
भाषा है॥ शुचि नेह से जो आब ताहि अति अपनावे 
जा साँगे सो पाव एप्रताप जाको छायो है । उदित उदार 
उस्सक्स सब जाके प्यार ऐसो जानि बन्दी दीन 
आशीबांद गायो है ॥१॥ 


दौह्या-नित प्रति भक्ती माव उर, बढ़ें थम ओर मान | 
द्विज देवन परशाद से, होध सदा कल्यान : २॥, 


( ०७ ) 

(आशीवांद) पं० श्रीरामटहलदास जी प्रयाग 
#०-जोलों विष्णु पूजा गुरु टहल है भूमि पर जोलों 
दीश शीस अचलातु ठनो रहे | सन्त विप्र आशिष देत 
ज़रा रहे भूपे जोलों जोलो कमघम रीति लोक में गनी 
3 | जोलों श्रीरामकृष्ण गुणगण जगरणणंहि रहें जोलों 
्तवृद्धि हरिप्रेम में सनी रहे । तोलों श्रीरामलाल कुल 
रिवार्युत साहिबी समाज साज आपकी बनी रहे । ३॥ 
शमी प० श्रीहरिनारा यणाचार्य जी महाराज का मंगलाशासन कानपुर 

श्रीमान परमघमिष्ट सेठ श्रीयामलालजी सपरिवार को आशीर्वाद 
[पका आमन्त्रण पत्र पढ़ हदय परम सखन्तुष्ट हुआ, चलन को चित्त 
[ह भी उसी समय अति वेग से दास को ज्वर आगया अतः्ब ऐसे 
अभ्य सुअवसर पर श्री १००८ श्रोरामकृष्ण मुरारोज़ी की रजत 
यन्‍्ती के महोत्सव से दास उपस्थित नहीं हो सका इसका प्रतिवन्धक्र 
“ने बाला इस अधम का पापही प्रधान है अ+: ज्ल्तव्यहों । 

(ज्यन्ती मनाइये) पं० ओ ब्ह्यानन्दजी मिश्र कानपुर 
क०-वेद मुनिग्रह इन्दु संवन्सु विक्रमीय फाल्गुण 

[स शक्ल पक्ष पाचें को ध्याइये। पन्‍य तिथि जामे 
सय शम ओर लखनलाल रामलाल मंदिर पथारे झुस्‍्ब 
एये। तादिन ते सम्पत व सन्‍्तति विभव विलाश कम 
मपज्ञ वद्धिन्यूनता न पाइये। आज भयेअ्रदद पंचाबरशाते 
वतीत ताके आनंद उपलक्षमे जयनन्‍्ती ये मनाइये 
(जयन्ती मनाइये पं० श्री लालमणिजी उपनाम 'मणीश? कानपुर 


क०-सीताराम राधाकृष्ण सदन मुरारी जी की 


कीन्ही है प्रतिष्ठा जन्मक्ष भी करांइये ॥ मजझ्ञन कराय 
हवन पूजा श्रंगोर सब करिके महोत्सव दान बिप्रन 
जवाइय ॥ पब पब उत्सव साज बाज गान अक्तीसों 
डक नसन्त्रण (वहुत्मंडली बुलाइये॥ सनत “मणीशः 
वष गांठ एरि वित्य साल रजत स्वर्ण शताब्दी उ्ंती 
शनाहइथ ॥५॥ 
(जयस्ता मनाइये) पं० श्री रामविल्लासञी त्रिपाठी कान पुर 

5० “आउछुरा यवृत्तियों से पीड़ित संसार सब सोचत सजीव प्रशि 
कहाँ भागि जाइये। जानत ना दुखी दीन ज्ञान से लिहीन नर साधन से 
हान जी संज्ञान चत्त चाहिये॥ ऐसे कत्चि समय बीच नीच व्त्ति 
डे जा तिनका सदा सज्जन सुसग समुदाइये | ब्राह्मण शुरु देव 
सथ उुल्दर वसन्‍त सम भक्ति भाव भूपित हरि जयन्ती मनाइये ।:5)| 

क०-मंगलसय मय समय आज साजे है सझत्त खाज़ रहे हैं विराज 


नि, 


करत ।चत लाइय । त्यागि त्रिविब इपणा निरत मक्ति साइन! में 


ऋः काका न्यू 


४ भव सजेन का भव्य रूप ध्याइय ॥ दीनचच्घु प्रशत पाल इशरथ 
+ ललित छाल नाव्र मय पष्प साज्ष इनफा पिन्द्माइये। थे हो करग 
विद वादा का दूर पुनि यते सब भक्त नज जदन्ती सनाइये ॥७॥ 


इति अथम समस्या पूर्त समाप्रा 
(बजत बधाई है) पं: श्री बन्‍्द्रीदानजी तिवारी कानपर 
क०-+नेरतगज्ञ जगन्नाव जी की गली मांहि उत्सव 
का छुनिके नरनारी हथाई है। हबराय सागी हरिप्रेम 
अजुरागो भांक्त रस साहि पागी राग चहू ओर गाई 
है। ऐसन विधि हल्ला सचो सगरे महल्लाजे दशना 
मिलाखी ध्यान परें मनलाई है। वन्‍्दी दीन आज श्री राम 





कृष्ण मुरारी जी की रजतजयन्ती की बजत बधाई है 
(बजत बधाइ है) पं० श्री ज्वाला प्रसाद जी कानपुर 
क०-आज है बखंत अतिप्र म प्रमोद से रुन 
छुलमा निज साथल आई है। छाई है महिं में अति 


9७ भे] चमक 


खही उपमाक्षोब्िि लोगन को भाई हैं॥ कहें 





छुन्द्र जस्य 
#वि ज्वाला घरि ध्यान ऐ मित्रों इुनो जिबिथि समीर 
स्या मनोज छवि छाई है। करती हे इशारा ऋण ओरि 


के हवायें यह रजत जयंती की आज बजत बचाई है ॥२॥ 
(बजत बधाई है) पं० श्रीरामयत्नजी “बाचा” कानपुर 
क०-लखतीं नहीं है शान रखती सखबी का सान जानि 


के जहोन यही हेतु यह आई है ॥ श्रीषम में लक, 
प्रेक वारिस में प्रबल जान शीत में प्रवह मान दूर 
ही छाई है। कमल आलपच आअऋा्यक्धरी चमर किये 
ग़ेकिल कल विरद ऋतुराज खंगजः३ है। वि छुल 
शर्णी मसिष बादकगण पाणी मिख रजत जयरन्न्ती की 
बजत बधाई है ॥१॥ 

क०-हुआ है कमी भी नहीं होता है कहीं मी नहीं 
हेने सब ठोर यही हेतु यह आई है॥ मन्न पत्निका के 
ग़ाथ सुजनन के हाथों हाथ देश ओ विदेश दिग अन्त 
तक थाई है॥ रही क्णपूर बीच रास कृष्ण सन्दिर 
भाहि खुगुण बितान “वांचा” रुचिर अति छाई हे॥ 
व वण हये वर वर्णान कराती देखो रजत जयन्ती 


( ६9 ) 
की वजत बधाई है ॥४॥ 
(बजञत बधाई है पं० श्री लालमशिज्ञा “मरणीश” कानपुर 
ऋ०-सम्बत एकोन बिंश बाण सप्त फाल्गुण सें शुक्क 
पक्त पाँचे रिक्त अश्वनी सुहाई है । उत्तम सुयोग कृष्ण 
स्थापना म॒रारी जी की अद्भुत श्टंगार सब पब ऊ४ 
सजाई है।॥ बथष तीन पीछे घनुष लीला प्रारंभ मः 
साजे गाजे वाजे घूम धाम से कराई है॥ मनत मणीश 
रामलाल जी की इच्छा ऐसी रजत जयंती की बजत 
बधाई है ॥५| 
वज्नन बाड़ है) पं० श्रीशिवकुमार जो सिन्न “शिव” कानपुर 
क०-ताने है वितान आसमान सम भासमान, 
तामें चहूं ओर कालर लगत खुहाई है । भूमि में 
गणोाचा दरी चाँदनि कालीन बिछि, गिदां चहूँ गिर्दां 
पर शासा अावयकाइई है। पशव! काँवे सनत दुवार वध 
वन्दन बार, चितवन वास के चित्त लेते चुराई है। 
आओ देखिआई माई मफिल खुहाई जहाँ, रजत जयंती 
की खुबजनत बधाई है ॥5॥ 
(वजत वाह हैं) प० श्रीउद्यानन्द जी मिश्र “आनन्द” कानपुर 
क०-कहूं रत्न दीपन की मालिका अखण्ड ज्योति. 
कहूँ पुषप मालन की पंक्ति घनी छाई है ॥ वन्दन पताका, 
फहरात द्वार द्वार धरे, मज़्ल कलस बीथी अगंजा 
सिंचाइ हैं ॥ श्यामा खुर बासा दिव्य भूषण बसन 


( ६१ ) 


धार आरती उतारें बारे द्वव्य मन भाइ है॥ कहूँ कवि 
आनन्द ते विरद वबखाने राम रजत जयन्‍्ती केरी 
बजत वधाई है ॥9॥ 

क्‌ृ८-नगर डगर हाट वाट राज स/ज् सजी फत्ती सब आर ऋनत 


राज फुलवाई है। फू फल फिरत हैं प्रेमी नेमी रास क्ष्णजी की दिव्य 
मांकी रत्नर्जाब्त सज्ञाइ है। कहूँ दान कहूँ ध्यान कह यज्ञ वेद सान 


+य 


कीरति बखान कहें बाज सहनाई हैं; कारण बताव सोहि ऋअ'नन्‍्द 
बिशेष केर रजत जयन्ती करी बजत वधाइ है ८: 
क०-आये देश देशन ते भप सेट आर घरि रास का जाहाड सभा 
सोभा ह बढ़ाइ है। वठे देव ऋषि मुनि घसम को व्यब्स्था देत करत 
प्रशंसा रामनीति सख दाइ हैं ॥ वार मुखी नृत्य गान कला है लम्ब,ता 
मिलि नभते प्रसूनन को बृष्टि कड़ी छाइ हैं । जे जकार गास दरवार सं 
सनाय परे रजत जबन्ती केरी वजत बचाई है ॥९ 
दा०-एजत >यन्दी का परम उन्‍्सव लखि | आन । 
भक्ति भीख मांगत अइ द्रज कद्यानन्द सुद्रान ॥ 
इति द्वितीत समम्या पूति समाप्रा 
थ्‌ ३ सस्या रः 
अथ ससकत स प्रत्तय: 
(श्रयान जयन्त्युत्ख्व:) पं५ श्रीरासटदलद सजी प्रयाग 
ब्राह्मणों; ऋन्निया वेश्या सक्ता भागवताश्चये। 
यन्त्युत्सव सम्प्राप्तास्ते यान्तु रभज्ञजास्पदम्‌ । खुखस- 
स्पालसॉसोणग्य [विजयाराग्य सइलम | इबद्धता जयतामद्य 
जयन्त्युत्सव यदगहे ॥१॥ 
अंपादोक्तसु धासु मक्ति परमानन्देक तत्वप्रद; संसा- 
रासरल वासना चतर ताहुस्त्याज्य तन्‍्न 'ऊझूकः | सतक्ताना 


( ६२ ) 


शुभवाज्छिताय तनुते ओऔरा मलालस्तुयः श्रीमद्रामझुर्राः 
कृष्ण मवतां श्रेयाज्‌ जयन्त्युत्सवः ॥ श॥ 

सध्येमारत सूमिपुएयनिकरे श्रीरामलालेनयः श्री 
मंद्राममुरारि कृष्णविभवं देवालयं ऋषरितथ | भव्ये क 
पुराख्यये कज्युगे अपोद घामाश्नयान्‌ ताननीतोसवतां 
'भवन्तुनितरां श्रेयाज्जयन्त्युत्सवः ॥श॥ 

(श्र याव्‌ जय्न्त्युत्तव) पं० श्री रामशरणजी दिवेदी कानपुर 

प्रम प्रह पवित्र सानसमति ओऔीरामलालाचित श्री 
मत्कृष्ण मुरारि रामचरणाभ्मोज शिया बोधनः। मक्तानां 
भवपाप ताप शमनो भूयोजन प्रीतिदः पुण्यो भक्ति 
बिवधनों विजयते आरीमाज्जयन्त्युत्सबः ॥४॥ 

शीतोष्णो वसतः समो सुसमये योसस्‍्तः प्रतिद्वनिद्व नो 
साम्येनेव सुफोशलेन कुरुतः सों ख्था; समस्ता दिशः संसारे 
सचराचराः कुसुमिताः हषेंण चोसलासितास्तस्मिनयः 
खलु स्वीकृतो भगवतो श्र याज्ञयन्त्युत्सवः ॥५॥ 
(श्रयान जयन्तुत्सव:) प०श्रीरामयत्नजी मिश्र आरा 

योनिश्चीय रमेशमन्दिरमह दिव्यं करिष्पाम्यलम 
नो कृत्वान्तिमवाक्यमात्मजनिमं श्रातुस्सखुतं प्रोकृतवान 
तच्छिष्टिपतिपालकाय सदने रामादि पूजाथिने देयाल्ला- 
लपराय रामवणिजे श्र याज्ञयन्त्युत्सवः ॥॥ 

(अयान जयन्तुत्सव:) पं० श्री सवनारायणजी का 
यस्मिल्लोकपितु' पलास वसनेश्चाभ्ष्य पुष्पेवन 


( ६३ ) 


श्री अमान सुरभि: समेत्य सुरभि श्रीमझरुद्धसुहत 
साननदं सुमतोरजांसि क्विरति द्वाग्व:ः सकल्याणदःसीता- 
रधदयाडु द बतचुत अ्रयास्जजन्त्युत्सव: ॥3॥ 

'. मनद मन्द समनन्‍्द मज्जुलमदु पोल्लासयन्मारुतः 
सम्बातिश्नयते जगनित नितरां संलत्ययं माथवः बिद्व- 
न्मएडल देव सणडलमवपि प्राप्त ससम्मोददः सीताराघ 


वर्योछु द॑ वितनुत्तां श्र याज्‌ जयन्त्युत्सवः | 3। 
(श्र यान्‌ जयन्तुत्सव) प॑० भी श्यामजा कानपुर 


नीलेन्द्रामलकान्तिसोद्रवपु+ सादामिनी सम्पदा 
मत्रासाय च राधयां कृतधिया रासे समाजिज्ञिता। दप 
वे दलयत्युदित्वरतडिन्मेघस्थयश्चाज्लसा तस्थेबाद्य 


विराजलते सुविपुल; शोयाज्जय॑न्त्युत्सवबः ॥८॥ 
'ओयान्‌ जयन्तुत्सवः) पं० श्रीचन्द्रकान्तजी पाठक कानपुर 


क०-यों ध्यातों दधतो धनुम रलिके गीचांणवारण 
वै, स्‍्वक्लेशान्विनिवत्तितु रणविदाँ कंसादिविद्वेषिणाम्‌ । 
हन्तारावनिशं विभाति ब्रितरां श्रीरोमकृष्णाम्ययों 
श्रीले कण पुरेउच्य सानिमहिते “अेयाज्‌ जयन्त्युत्सव/॥ ६॥। 
(अयान्‌ जयन्तुत्सव:) पं० श्री सरीज्ञाजजा नण्यशा कानपुर 
क०-ओरी रामकृष्ण मरारि उत्सवसभा कुवॉन्तये- 
मांनवा जन्म शुभ पुर्थ वाघर तिथि भक्त सदासेवकः 
पूजा सज्ज॑न वेद पाठ भवन चिप्रान्समाकारयेत्‌ कुबन्‌ 
सज्ज न प्रेममाव सहित श्र याज जयन्त्युत्सवः ॥१० 
इसी ० १९९५० का समप्यापूर्ति समर 


समस्यापूति &+ के 
अथ सं० २००० की स संग्रह 
श्राणव शुक्ता सप्तमी मद्गलवार 
समापति--पं० ओवंदी: हिंदी समम्या-- (१) दाने को 
दीनजी लनिदारी चंचराज ु ) ग्‌रूर गबासू रह (३ /साठ हू | 


संस्कृत समस्था--(५) राधा- 
कप्तन सहाल कानपुर | दर | 
को मर आशिक 5 समाराधित: (२) कुतूइलंकिम । 
आप टिंदी कविता के सुयोग्य 


कवि आर आयुर्वेद के विद्वान विषय--(१) संसार । (२) 
सुधार उतपाह कक भर हि श्री गोस्वामी तुल्लसीदास जी । 
है ० रब 


) #९$$%$+$$$$४$$कक कक के 


(गान की) प० श्रो बन्‍्दीदोन जा वेद्य कानपुर 


क०-हुज्ञवनगरूर गर्बाले है अनीति गामी पाप 
के परायन एक नाति मनमाने को | नेवबत एठाय हछीन्‍्ह 
कृष्ण चुलाय इयजन मा।ठ हे बनाथ टेक तजत नहीिं 
बाने को। मक्तन हित कारी प्रेम विरतविनिद्ाारी विद 
गृह लिधारी इच्छा डोनहे भोग पाने को। बहुसास्य 
सनमानो विद्वुरानो मुझुवानों लेपानोीं मोग हे तुलाई 
लाई राम दाने की । 
क-समू सैर का नामा नेही देखो भक्ती के पाने की भो बाघाके 
टजञाच का सत्ता दुल्ना के दान का। हंयथा साथ सम्मान का ऋडद्धी सिद्धी 
ताखान का ज्रत्ता शद्धा के ज्ञान | नाता तल्सा के दने का ॥ है पाधां 
के हजात का ने वाई में गजाते को श्रा मिष्यू के हपान की माला तल्मी 


के दावे को । रामानंटो दशाने को भागी केरे भजाने की है बन्‍्दी के 
ठंजान को माला नुल्ती के दाने का ॥७॥ 


€ ६५ ) 


(दाने की) श्रो सीतेश शरणजी प्र मग्रभा कानपुर 

क०-ताने जोन तान तोनें करत सयाने रहो नकहछू 
ने आने उर बात पलटाने .की । वेदन पुरान साने सन्‍्लतन 
सुजान जाने ठाने रहो ठान दुरल दुस्बिन मिटाने की ॥ 
मातु पिता गुरू कीं सेवा सनमाने करो लोक परलोक 

। बिक 

सत्य सुगति बनाने को | प्र म प्रभा राम कृष्ण जपत 

जथाने (९. #*५ 
जबाने रहो बात बतलाई वर बीर मदाने की ॥३॥ 

क० -तानै जौन तान तामें देर ना लगाने कभी दीन दुखियान दुस्व 
दरिद मिटाने की | वचन प्रमाने कहि फेरि पलटाने नहीं संतन सुज्ञान 
सदा मान सन्‍माने की । वेदन पुराने साने बात पर माने रहो मात पितु 
गुरजन की गुरुता बखाने की। प्र मप्रमा वतन अपाने देत दान रहो 
दानेदार लोग कहें बात मरदाने की ॥४॥ 

क०-वस्त्र नहीं अगन कुअंगन के ढाकिवै को सुविधा न आठ यान 
एक बार खाने की । दूध दही दात्ति भात बात जनि पूछा कछू घात 
नहिं लागे हरि चनहु चबाने की । बाल वृद्ध ज्वान अकुज्ञान विलसान 
फिरें दीसतन कोऊ कहूँ विपति बटाने की | प्रेमप्रभा मारत अति आरत 
निहारी नाथ फिकर परी है जहाँ एक एक दाने की ॥ ॥ 

क०-वेद पुरान भाने सन्‍्तन सुजान जाने ज्षणत जहान ज्ञान चाह 
अपनाने की | दान-भोग नाश खास तीन प्रकार देखी कानन सुनो हैं 
धन गति बतुवाने की । जो घन भल्वी्भाति नहिं भोगे गये दानदू न 
दीन्ही गया नति ६  नमाने की प्रेमप्रभा सो घन अवश्य ही नसाइ 
जात आंत देखे फेरी फिरे एक २ दाने की ।'६। 

(यहां कवि ने नाम नहीं दिया है) 
#५ कक | ॥ 
ऋ०-तुलसी नर तरू रूप दो नाम एक शांति सान । 
[| हुँ. 

एक झुक्ति दाता विमल ख्याता एक महान ख्याता एक 


प्ज्‌ 


क्र 


(| एए / 


महान संत बुध जन मन राखें | गांवें कौरत गान तान 
सुन्दर स्वर भमाखे| सीताराम ओ नाम इृष्ट जग पर जाने 
की। नम मासिक तिथि सात दिवस रविकर पाने की | 
' (दान की) पं० श्री सत्यनारायगाजी त्रिवेदी “लालसुंत” कानपुर . 
'ऋ०-माता के उदर तें जा दिन से जन्म भयो फिकर 
रही आज तक सिवाय एक खाने को । लड़ड ओर पेड़ा 
आदि जो भी पदारथ हैं आत्मा प्रसक्ष चाह नाहीं कछु 
लाने की ॥ लेकिन कुछ देशन के भूपन की कृपा ते 
हुआ प्थिवी के ऊपर युद्ध राज फल पाने की | याही 
से आज कवि लाल खुत ऐसी दशा कि चारों ओर है 
पुकार एक एक दाने की ॥८॥| 
दाने की) पं० श्रीरामगा एल जी शुकत्ष कानपुर 
क०-शिवजी ने उमोसे बखान करें लीला वह मन 
माष्टि राखी भक्ति नर रामवाने की। खसबदन की पोधि 
तो न रूचि खुचि के गथी है सरल बनाई भवसागर पार 
जाने की ॥ रची है सुचारु रूप विस्व बीच तुलसो ने 
सुकलामन से निकारि जग मोहि जाने की | ऐसी पोहि 
दीन्ही दोहा सोरठ चोपाई छुन्द मानो गज सुकत्ता भास 
मोतियों के दाने की ॥६॥ 
(दान को) प८ श्री विश्वनाथ जो शुक्त शास्त्री कानपुर 
०-विप्रन में देखी हे हाय हाय पूजन की धनियों 
में देखीहे घनधान्य के कमाने की | कृषकन में रोज़ रोज़ 


बन्‍्दे की हाय हाय'राजन में देखहिं निजराज के बढ़ाने 
दी ॥ यबनों में भारतीय धमम के मिटाने की हिन्दुओं में 
देखहिं ऊंगरेज वन जाने की । विश्व में मची है चहूँ ओर 
वेट भर की हाय ! दीन दुखियों में हाय हाय मची दाने की ! 
( दाने की ) प* श्री लच्मीकिशोर जी शास्त्री तेलज्ञ कानपुर 
क०-भूलत हिंडोला वन श्याम ओर श्यासा दोऊ 
प्राज देखि आई जा तरेदी बरसाने की | दोऊ हैं किशोर 
श्षेक जोबन उमंग भरे दोउन के चाव खूब पेंगन बढ़ाने 
की ॥ दोऊगले मोतिन को माल जो हिलोरे लेत तिन में 
दोऊ की स्ूर्ति डोले एह माने की। श्याम उर श्यामा 
कूलें श्यामा उर श्याम कूलें अजब लखात छवि 
मोतियों के दाने की ॥११॥ 
ऋ०-जाते भा नहीं हैं. वा किसी के द्वार माँगने को रखते नहीं हे 
परवाह भी जमाने की। लाख बहकाव बहकाने में न आमें कभी 
एसी दम किसको है उनो के वहकाने की। कहत किशार हैं. सिंगढ्ट में 
पचास लाख ठोकर लगाते घन सामों के खजाने की । गहली सो गहली 


ऑऔटभ- 


जौन त्याग दी सो त्याग दी रखती है एकीटेक घीर मरदाने की ॥१२॥ 

(दाने की) पं० श्री जयनारायणजी त्रिपाठी शास्त्री 'महन्द्र” कानपुर 
क०-अति अलबेली संग उ्वालिनी नवेली बड़ 
बेंचत दधि जात एक नार बरसाने की । राह में छिपे थे 
कृष्ण ग्वाल बाल साथ लिये आदत पड़ी थी खूब लूट 
लट खाने की ॥ पास जब आई तब छेंकि लीन्दयो बीच 


ही में घात जब कीन्हीं कछ सटकी गिराने की | डपट 
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कर बोली वह दूर रहियेगा नाथ धूरि मिलि जेहे आज 
शान मरदाने की ॥११॥ 

क०-भारत निवासी हैं श्रेष्ठ सब दुनियाँ में आदते हैं इनको 
निशम्त्र लड़ जाने की। लड़ेंगे नित्य ये मुकदमा ही लडें क्‍योंन 
क्रिंचित नहीं है खोफ दिल में हारजाने की । हारें जो अदालत तो 
लठेती में जात लेंगे खूब जानते हैं कला लकड़ों चत्नाने की | आन, बान 
पे निज तन, सन लुटाते सदा राखि रहे इज्जत औ शब्न मरदान को || 

(दाने का) प० श्रो रामयब्नजों सिश्र “बाचा? आरा 
क०-भूलि गये राधावर बाधा हरने के लिये प्रतिज्ञा 

किये थे भूमि मारत में आने को। सुर महिंसुर सुरभी ओ 
धम सम्पदा को मार अखुरों को आप सन्‍्तत बचाने की । 
मिथिला की नारिन सम त्रज की दुलारिन सम भारत 
भिषारीको विभूति तरसाने की । की है कृपा,ल्नो यही 
समरुक परी है वाचा ठीक है प्रतिज्ञाआप सरिस मरदानेकी।॥ 

क+--कीऊ तीन बेर खात भूमुकुछ्मदसाते नैन कोऊू दिन रैन 
चिन्ता ऋरत नित खाने की | कोऊ करे सद्वित धन बरणी में घर निज 
कोऊ धन हान शोच करें घन पाने की | कोऊ नित्य नूतन उपाय 
शोच गांकित हैं भूपन सताय जनता को व श लाने की | दीन तन छीन 
हैं मर्तानता से भारतीय ताले पड़ें जान के है तह दाने दाने की | |१६।। 

'दाने को) पं० श्री बावृल्ाल जी त्रिवेदी लालकबि? कानपुर 

कऋ०-सतयुग का भारतवर्ष बिदित है पुराणों में 

धवग के सुरेश आदि चाह करे आने की | अंता का 
भारतवर्ष कहां लॉ बस्वान करू राम दरश छॉंडि आस 
नाहीं कछ्ु पाने की ॥ हापर का भारत वर्ष सुना हे रिसि 


( ६५ ) 


सुनियों से गोरस की सरिता बहे चाह नहीं खाने की । 
कलियुग का भारतवर्ष देख रहे आंखों से लाल कवि 
चारों ओर त्राहि मची दाने की ॥१७। 
क“--देखि भवसागर चित्त अतिही दुखित होतव व्याकुल मन होत 
है अधार कुछ पाने की । तबहीं प्रभु केपा ते एक पुस्तक जो हाथ लगी 
नाम श्रीरामायण पाके चाह भइ गाने की । जाऊँ बलिहार श्रीतुलसी 
के सपुत की में मारग दिखायो भवसार पार पाने की । लाल कवि द्वाथ 
जोरि बिनवे' या समाज सों एक बार बोलो जय ऐसे मरदाने की ॥ १८॥ 
( दाने की ) पं० श्री ब्रह्मानन्दजी मिश्र आनन्द कानपुर 
कं०-कलि की कुचाल कहों या तो कर्म दशा भोग 
मारत के भाल विधि हाथ लिखे जाने की | कहों या 
पिशाच कृत्य नरसंहारनीय कहों या मल॒ुष्यनमोँ पाप 
भर आने को ॥ कहों याकि रुद्र शक्ति जक्त की विनाश 
नीय कहों याकि ग्रहों के विषम फल दाने की । मारत 
की आरत न देखी जात हाय दशा जनता में श्राड़ि मची 
एक एक दाने की ॥१६॥ 
>> स०--कलि के अघ पुश्ञ नसावन जीवन पावन हेत पढ़ोजों 
रमायन । सोभव सागर पारकरे करनी तरनी बिन ही मुदितायन ॥ 


भालकलंक के अंकम से सियराम वसेहिय करत परायन । रचियों 
तुखसी डूखसोीसुत जादि सो आनन्द जानुयेरास रसायन ॥२०॥ 


दो० नमों नसों तुलसी जयति बाल्मीक अवतार । 
कलि जीबन निस्तारहित रच्यों प्रथ श्र विसार ॥२१॥ 
(दाने की) पं० श्री जगंतनारायण जी शारत्री “कुसुमाकर” कानपुर' 
क०--आया हैं ऐसा कष्ट-दाई विकराल समय लिखी जा खकती 


नहीं खूबी जमान की । खेती के कारण जो देश है क्ृषी प्रधान चउद्ची 
देश वालों को है चिन्ता आज खाने की । दुखिया अनाथ हैं दुखी दाने 
दाने को हुये आशा नहीं है अब उन्हें भोजंन पाने को । जिसे देखियेया 
वही सोचता पड़ा है यह कठिन करना है समस्या पूर्ति दाने डी ॥२२॥ 

(दाने की) पं० श्री राधेश्यामजी अग्निहोन्री कानपुर 

क दे दिश्वो 
.. का०-जिस भारत की स्वण पताका दिश्वोपरि 
फहराई थी । जिसके वीरों की डकार से . गगन घरा 
थरांगी थी ॥ दूध दही धन धान्य सुपूरित भूमी वैभव 
शाली थी। आश्रयदाता भारत था दुनिया छु ह तकने 
वाली थी॥ सुरगण भी इच्छा करते थे जिस पुण्य भूमि 
पर आने की | हो रही समस्या दूसर वाँ सुलझाने की 
अब दाने को ॥ रश॥ 
' (दाने की) पं० श्री काशीग्रसाद जी शुक्ल कानपुर 


क०-हृदय अगाधि सिंधु सीप के ससान बुद्धि स्वाती 
रूप शारदा सव कबित्त वखाने की। वषत वारि बर सुक्ता 
मणि छु द चारु छुजन सनेहिन के कठ.पर आने की ॥ बुध 
जंन वखाने यह जानि जिय आने मन सारी सचसागर 
के तरनि पार जाने की । युक्ति न सों वेधि काशीराम 
शुभ तागनसों शोभा अनुराग योहि दीन्हे मणि दाने की ॥ 
इति प्रथम समस्या पूर्ति समाप्ता 
(गरूर गरबीले हैं) पृं० श्री रामशरण जी द्विवेदी कानपुर 

.. क०-अ्रकुटिं विलास महा काल का निर्देश एक 
छूयचन्द्र नेश्न की कनीतिका कवीले हैं। उदर दरी में 
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लोक चोदहँ निवास करें शेल वनवारिधि सहखशों ग- 
ठिले हैं ॥ शेष जू की शय्या सवारी पक्ति, नायक की 
नाभि कज्ज मध्य में विरिज्चिहग सीले हैं। ऐसे प्रत्त 
सभ्रीपति शरण्य से विघारि नेह तुच्छ भव भोगी हां 
गरूरगरवीले हैं ॥१॥ 
द (गरूर गर्बले हैं) पं० श्री बन्द्रीदीन जी वेद कानपुर 
क०-हनोसान बंका मन नेक नहि शंका चेरि 
लीन्‍्हों गढ़ लंका तंका दीन्झहो भर्वीले हैं। रावन को 
पकरि पछाडो गहि कुमभकणे पूंछि सो लपेटि मेघ 
नादे हयॉलि है ॥ ख्परो है अति ममर गिरे लवेर 
से दृबर करे ववनिशिचारी दर्बालिहे । भागे मय पागे एक 
एक न के आंगे कहे कर्हा गये बली जे गरूर गर्बीले हे ॥ 
(गरूर गरबीले हैं) पं० श्री सीतेश शरण जी म्रेसप्रभा कानपुर 
क०-ईश कृपा पायो तन खुन्दर खछुजान हुभ 
संनुज महान सति ध्यान ज्ञान गोले हैं। भारी भव 
सागर अपार पार होने हेतु यतन न कीन्‍्हो कंछू कुम 
ति कुशीले हैं ॥ तीन पनवीते रीते हाथन हमारी जाने 
चींथोपन ओयो बने आजो कोल ीले हैं। प्रस॒प्रभा 
. छोड़ि सब काम भज़॒राम राम नाम, अभिराम सुस्त 
धाम गरवीले हैं ॥॥.....र्रः 


क०-अयी सखी सावन सुद्दायो मन भायों भूरि धावन घन लागे 
हि हा 5 कि. बा ५ न ५5 कक... ७ 5 
नभ लाख पीत नीले हैं। अंग'र अमित उमज्ज इपजाब कार मंद २ 


( ऊरे ) 
गरजि सुबुन्द बरषीले हैं। गावे' ल्ञागी कह शुभ सावन रिभायै 
लागीं दम्पति दुति देखि २ दृगउन्मीले हैं। अमग्रभा रामकृष्ण सहित 
मुरारि लागे कूमि २ फूलन कुमकि गरबीले हैं ॥७॥ 
क०- श्याम घन सुन्दर सजीले शुभ शीले अंग अमित अनंग 

रति लखत लजीले हैं। नेन सेन बैन मन मोहन मनोहरायत छिन २ 
दुति दम्पति हृग देखत रेंगीले हैं । शिव सनकादि सची शारदा सराहैं 
सदा नित्य नेति २ कहि शोभा सरसीले हैं। “अं रामक्थ्ण सहित 
झुरारि जू पै वारि वारि जाति शुस गुण गर्वीले हैं ॥५॥ 

(गरूर गरबीले हैं) प० श्री राधेश्याम, जी अग्निहोन्नी कानपुर 

क०-मानसों से ईश्वरीय भक्ति ही है जांती रही 
करते अनीरवर वादी तक तर्कीले हैं। ग़ह गहिणी है सदा 
दीन दुखियारी रहे रंडियों के प्रम हित अतीव खर्चो 
लेहें ॥ दुखी दीन भाई हित पेसा नहीं जाय कभी साहव 
को दासता में शिरोधार्य शीलेहेँ | ऋर कर्म कारी श्वान 
भू खते हैं बंधु देस्व हिंदु के सपूत यह गरूर गर्बालि हैं॥६ 

(गरूर गरबील हैं) पं० श्री लक्ष्मी किशोरजा शा््त्री कानपुर 

क०-नवो हैं नन्दलाल तो हम हैं व्ृषभानु खुता वो हे 
शानदार तो यहाँ भी चमकीले हैं । वह जो बजाय वंशी 
गोंहत सब लोगन के उनके मोहन के यहाँ नेना रसीले 
हैं| कहत किशोर उने एक गुन गुमान हे तो यहाँ मेरे 
अोंगुन गुसान भड़कीले हैं। बेठे रहें कुछ दिन मजा चरवें 

के दाल 

गोज करें देखेंगी कि कितने वो गरूर ग हैं ॥७॥ 


(गरूर गरबीले हैं) पं० श्री जयनारायण जो विपाठी कानपुर 


'. क०-रेशभ की रस्सी के कूला परथो है चारु हीरा 


( ०७२३ ) 


दिक्‌ रतन तामें जड़े चमकीले हैं। खुंदर नही कढ़ी 
पोतिन की मालन की बीचन में स्गा लखें अति भड़को 
लेहैं ॥ संग ले कूले दृषभान की सुता के तामें जाकी 
हग कारें देरि खंजन लजीले हैं। अनुपम छूदा का विखे- 
रत हिडोलापै नयन अमोले ओ गरूर गर्वाले हैं ॥८॥ 

(गरूर गरबीले हैं) पं० श्रोरामयत्र जी मिश्र “वाचा? आरा 

क०-देखत जोहे प्रिय ताही पे. मचलिजात नन्‍्द 
के दुलारे कारे बड़े ही हटीले है । चितवत चित चोरि 
लेत छोरिदेत ही के ग्रन्थि ओर नहीं आये ध्यान छेलवे 
छुबीले हैं ॥ आप नहीं खाते हैं खिलाते ओरों को खूब 
बट दधिमाखन वे बड़े ही खर्चाले हैं । जगन्नाथ होके वे 
आते क्‍यों यंहां हैं नहीं वाचा” नाम पाय के गरूर 
गर्बाले हैं ॥६॥ 


क०--लाख समकाया पै न माना है किसी झा कद्दा दुःख भाव 

धात्तराष्ट्र बड़े ही हृठीले हैं। सूची भर देंगे नहीं सूची भर देंगे मुख 
 सन्धि की बात मन कील समकीले हैं। मेरे घर दूत क्‍यों पठाते हैं 
बकाया हेतु कद्द दो जाय उनके नहीं हम कजीले हैं। राजन ! जो कष्दा 
है दुःशाशन दुर्योधन वर्ण वर्ण वर्ण वर्ण दे गरूर गबीले हैं ॥१०॥ 

” (गरूर गरबीले हैं) पं० श्री-नश्यानन्द जी मिश्र कानपुर 

क०-छुने और देखे पढ़े बड़ेर शाहन के जीवन 
बरिश्र जिन युगों खुस्ब सीले हें । कीन्हे वस देंवदेत्य 
सम्पंदा अनंत भोगि प्रजा के सकलदुल न्यायकरि 
बीले हैं॥ तिनका पताही नहिंकहां रहे कहांगये अब के 


( »४ ) 


नरेन्द्र आत तायी जो हठीले हैं। देखना है साहि वी 
कहां लो चले एक दिन गिरेगी अवश्य जे गरूर 
गरवीले हैं ॥११॥ 

०--कारे कजरारे रतनारे अरबिन्द समर चपल दराज अनियारे 
शरसोीले हैं । खंजन कुरंगन के मानहू मथन हार प्रेमी हिये बेचे दृष्टि 
बाण जहरीले हैं। माँकते करोंखन ते कुकि कुकि माने नाहिं हटाके 
तिहारे नयन बड़े थे हठीले हैं । भानौ या न मानौ हिये आपने ते जानो 
ये अनक्ल मद माते सो गरूर गर्बले हैं ॥श्शा 

(गरूर गर्बान् हैं) पं> श्री लालमणि जी शर्मा 'मणीश” कानपुर 

क०-वाक्य ऋटु भाषे रोषननन में राखे सदा 
थोड़ी थोड़ी बात में चचन जहरीले हैं। धर्म अरू दान 
हू में कोड़ी ना छुदाम देत कर अरुवाह चंदा देन को 
हठीले हैं ॥ मेरे समान कोई जग में ना दूसरों ऐसों 
ख़ानवान शान छेल चपल छुबीले हैं। मनत मणीश 
दया मिश्र ना कुटंवियों की बोलत हैं गज बेन गरूर 
गर्बीले हैं ॥११॥ 

(गरूर गर्बील हैं) पं० श्री राममोपाल जी कानपुर 

सहज सजीले लाल लाज सो लजीले गोल जस 
सौ जसीले ये दरद दरदीरोे है। नोकन नुकीलों चंच- 
खाई चटकीरो. चित्त छिपत छुवीले अति शील सों 
भ्रीले हैं ॥ खुन्दर सुशीले सुचि दारिद दरीले बुर 
सुख सरशसीसे हे ओर आंजन अंजीले. है । गावत 
ग्ोपाक्ष गुण गुणन गुनीले नेन राघे महारानी के गरूरे 


गरबीले है ॥१४॥ 
_इति द्वितीय समस्या पूति समाप्त 
(सीठे हैं) पं: श्री रामगापालजी वद्यभद्ट कानपुर 
क०-कृष्णजी !बिदुरप्रह आये विदुरानी देस्बि 
'भोगलाई कदली फल अम्बह चपीठे हैं! छीलि छीलि 
छिलका खवबावें गूदा गेरे महि हेगई विहाल सुख तीनों 
लोक इठे हैं। ऐते माहि बिदुरजी देखिके कहन लागे 
छिलका खबाबे जोन स्वाद माहि सीठे हैं आपके 
शूदा पूछो केसे तब गोपाल कन्यो भाव के बसीठे स्वाली 
खाइबे के मीठे हैं ॥१। 
(मीठे हैं) पं० श्री जगन्नाथ असाद जी द्विवेदी कानपुर 
क०- सतत खुकुमारी प्राणप्यारी गहलक्ष्मीकों सरम 
प्रदीण नीति विज्ञ हरे बेठे हैं। भारत सुपूत्र हुए चाधघक 
जो माग में हैं रद्ध के समान उन्हें मारमन ऐठ हैं ॥ 
स्वार्थ रत दनुज अधम तललीन रहें मगवन न जाने 
चुपसांध क्‍यों बेठे हैं। ऋ रकुविचारी साधु सन्त दुख- 
कारी प्रमो होते हुए भूरे तुम्हें जाने कहा मीठ हैं ॥२॥ 
:. .। मीठे हैं) पं० श्री लालमणिजी शर्मा 'मणीश! कानपुर ह 
क०-मीठे हैं तनदुल झुदामां ने दीन्हेन जोन साय 
' खाय कृष्ण जी सराहें बहु मीठ हैं । मीठे हैं बदरी फल 
शिषरी ने दीन जोन कहत लखन रास भेया बहू मीठे 
हैं॥ मीठे हैं विदुर घर पत्नी जोन केला दीन छिकल्ा 
स्वाय कृष्ण कहत भेयाये मीठे हैं। मीठे हैं चावड दिल 


( ७६ ) 


पत्निन ने दीन जौन सखा संग स्वात कहें मिश्र 
यहु मीठे हैं ॥१॥ 
(मीठे हैं) पं० श्री ब्द्मानन्दरजो मिश्र कानपुर 

क०-प्यारी तेरे वैन हैं कि मैन के है प्रेमपाश यातो मोह . 
माया के मंत्र ये अन॒ठे हैं। चन्द्र म॒ख्ी हांसते तिहारे 
चंद्रिकासो भरें बनते चकोर वे भी विषय से जे। रूठे 
हैं। जाके है समाते' मन सुधि बुधि विसर्जाती कुछ न 
खुहातो स्वग सुर कहें कूठ हैं। एतो मिठास नहिं पायो 
सग समिठाइनमों जेते प्राण वललभा तिहारे बेन 
मीठे है' ॥५॥ 

(मीठे हैं। प॑> आ रामयल्नजी मिश्र “वाचा”' आरा 
ऋ०-आप डटे पाके पास प्रश्ु के निकट ज्यों 

दास दुबल खुदामा को विठाये हेमपीठे हैं। कुच से 
छिनाथ विन पूछे लिन्ह लन्द ल॒ग्रन्थि छोरिलगे खाने 
यहुनाथ घड़े होठे हैं॥ सत्यभामा रुकिमणी निहारती 
पदरानी सब जीए शीण वस्त्र कालिमा से अति रीडे 
है। दोई सूट खाय पछुताय कहें येरवेर बेरछ् से ढेर 
दधि मारबन से सीठे है ॥५॥ 


5० पाजन : रास सविनय कहे हैं प्रणाम तुन्हें नेक नाहीं रखित 
वे प्रसन्न मुस्ब दीठे हें | कहिया ना वचन :अ्यज्ञ लखण कहे हैं अमी 
जोई मन आवत सोई कहत अति दीठे हैं। “बाचा” राजतिलक पाय 
भरत नहीं छोड़े नीति इंश की रज्ञाय सब ही के शीश पीढे हैं। इतना 
है कहके चलाये नाव गंगापार रहा मे बिचार शब्द सरस अति मीठे हैं॥ 


( >»७ ) 


क०--जीव अरु इश को गकत्र दिखलाये खुब गौर गात्र ध्याम 
दाने मृदु ढीठे हैं। यद्यपि गरूर गर्वोले लिखे एक ज़ने दूसरा शान्ति 
पूरति लखाति स्व॒ण पीठे हैं । गौर का कथन वीर रस से भरा ई सदा 
ययाम का शान्त पाराबार समदीठे हैं । “बाचा” जी विचार तुल्सोी के 
तखा मानस को मधुर मकरन्द सुधास्यन्द सम मीठे हैं !!॥॥ 
क०-बड़े ही गरूर गर्दीले हैं बहाँ पे लोग शान मगदान की डिढोरा 
परारि पीटे हैं। चढ़े बलि पशु ज्यों प्रसन्न होत कन्वहूँ पे स्योही पद पराथ 
के प्रतीत अति दीठे है। शाचत नहीं है धन घास धरणी को “वचचा!' 
किशुक कुसुम के समान सब सीठे है। इसका परिणाम क्‍या: घतेणा 
ध्यान कीजै खूब विप के समान बहाँ होगा यहां मीठे है ॥८॥ 
(मीठे हैं) एं० श्री लक्ष्मीकिशोंर जी ते्नज्न कानपुर 
कह 
क०-सूने महँ राम के जो लाया हरि जानकी 
को (तो) तेरे अब जान की न खेर ढंग दीठें है'। घूर 
मिल जांयगे गंरूर तेरे चूर होके “दूर दिन नहीं है 
किक 9 किक कशोर ०3 कं 
काल लावत घसीटे है ॥ वालि किशोर कहे अब त्‌ 
मान रावण रामचंद्रजी के जोन भेजे वसीठे है | शरणा 
गत आओ जो ताके अपराध छुमिलेत अपनाथ देख केसे 
राम मीठे है शा... । 
क्‌ ०-मीठे है वो केवल हमारी सोतन के हित हमरे 
पक रे अं  क 2०३ ७० आह + हक] स्स्र 
लिये तो वह सर्वसही सीठे है । सीठें है सखीरी सत्य 
उनके व्यौहार सबे हमे न सुहाय आली उनके पसीटे 
है| ॥ कहत किशोर हम अबलों अयान रहीं तासों सन 
मानी झुक खुबदी घसीटे है । अब तो हम आली खब 
मोहन के जानगई दिल के कठोर बस ऊपरे के मीठे है ॥ 


( >८ 9 


(मीठे हैं) पं० श्री सीतेश शरणजी प्रेमप्रभा कानपुर 
पद०-प्रं मिन के अति मोठे लागत लगत सूरखन 
सीठे हैं। मधुर मधुर झूदु लगत शुहावन पाप प्रनाशान 
दढीठें है'॥ अति अभिराम धास पहुँचावन श्रीगुरू कर यर 
चीठे है । श्रीराम कृष्ण सूरारि नाम अति प्रेस प्रभा 
मुख मीठ है ॥११ 


पद०--जग विष विपयन विवश होत हरि नासहि रहत जवीठे हैं । 
उनकी बात न चालहु रंचहु जग ग्रपंच दिये दीठे हैं ॥ 
भावत संघ न सन्‍त जतन को विचुकाबत अति सीठे हैं 
तिन्‍्हे त्यागि श्रीराम नाम जपु प्रमप्रभा मुख मीठे हैं ॥४२॥॥ 
इति तृतीय समस्या पूरतति समाप्र 


अथ संस्कृत समस्या पृत्तयः 
(राधासमाराधित:) पं० श्रीरामशरणजी ट्विवेरी कानपुर 
वृन्दारएय कलिन्दजा तठरुूहच्छीमत्कदसम्वाशितः 
प्रछुत्युद-थ भरामिरामवलयच्छाखाबन द थ्रियाम्‌। दोला- 
यामुद्यदिवाकर नि भस्वर्णेन्धितायां प्रियः श्रीमान्न न्दसुतो 
जयत्ववनिशभ्षद्राधा समाराधितः ॥१। 
(राबासमाराधित:) पं० औरामकिशोरदासजों कानपुर 
श्रीकृष्णः परिपातु रामचरितं गोरीपते मानसमर । 
मक्तानामव्नीतलें प्रियतम रामायएं सुक्तिदम॥ ब्रह्मा- 
ण्डोड्भव पालन क्षय करो धमस्यथ संस्थापकः | गोपीनां 
शुभ भाव भावित तन्‌ राधा समाराधितः ॥१॥ - 
(रघासमाराधित्र:) प८ श्र काशीनाथ जी अवस्थी कानपुर 


( 3९ ) 


अ्ीबुन्दाबन मध्य गोप बनिता गो-बाल-गोपैय,तः । 
मोबिंदार्य समस्त सिद्धिद सदा गोचारणे तत परः 
य॑ त्रह्मांदिं खुरां नमन्ति मनसा गायन्ति देवषयः | 
बाधाविन्त बिंनासनः स मगवान्‌ राधा समाराधितः ॥ रे 
राधासमाराधितः) पं» श्री भूषणजो शास्त्री कानपुर द 


गोपी निर्मित शुम्र चुष्प शयने देवद्र कुछ्जे खुदा | 
सख्या नर्म गिरा प्रसाद्य कथमष्यानीतमाराद्नात्‌ ऐं 
प्रंयासं त्रति था मनोज सरसा बृतीश्चकाराथताः। 
श्रीकृष्ण परिरभ्य गादमभजद्राघा समाराधितः ॥४॥ 
(राधासमाराथिट:) पं० श्री श्यामसुन्दरजी जिपाठी कानपुर 
कृष्ण ! त्वाँ किसपि ब्बीमि हदये भावो मया 
रक्षितः। तज्ज्ञाने प्रयतो विधाय मनन तस्थातु रूप कुरू॥ 
नोचेश्वोंसुवि बेदधर्म रहितेः कालेन दुभिच्तितेः। त्यक्त: 
साधु जनः खुखेन भविता राधाससाराधितः ॥५॥ 
(राधासमाराधितव:) पं० श्री लच्मीकिशोर जी तैरूज्ञ कानपुर 
हित्वा मित्र कलन्न पुत्र सहजान्‌ यत्पाद पद्म पअित 
हा सो न्‍यां सुझुषेत गहित तरां कुष्जाभिधासुद्ध 
सो जः से दुरवीस एबं हुत झ्ुकू जानामि नो दुष्यति 
ब्रीडेयं विदितोत्र कृष्ण इति थो राधा समाराधितः ॥हे। 
(राघासमाराधित:। पं० श्रीविश्वनाथजी शुक्ल शास्त्री कानपुर 
सझोयान्ति कुमाग्यमाग्य ज निताः पापादयो दुः्खदा 
ये चान्येज्शमकारकाः खुख हरा साया ग्रणा जन्मदाः 





कस्तस्प विजायते हि विमला शान्तिप्रदा सुक्तिदा 
खचित्त यस्य समागतो निशिदिनं राधा समाराधितः ॥७| 
(गधासमाराधित:) पं० श्री रामयत्नजीमिश्र 'वाचा? कानपुर 
का कंशारिसनों विमोहनपरा का लोऋ पापंहरा 
आयातित्रजतीहका अहरहः के गण्यते प्रोषितेः | कीहक 
प्रयते मनः पशुपति का नाथचेतो हरो आरोहादव रोह- 
तो5त पद॒दों राधासमाराधितः ॥८॥ 


क८--का कान्‍्ता कमनीय कंशकरिण: कण्ठीरवस्थावनी का घत्त 
इद्ये स्वके ऋतुवर नू कीहक शिव: शर्मेद: कृष्ण: केशिनिषृदनों भय हर: 
कालीय सम्मदनों वाधावाधनतत्परों भवतुवै राधा समाराधित ॥१०॥ 

क०--राघा समाराधित पाप पद्म कप्णंन्नयोड5चिन्तयदज्ञसूत्ति: | 
कुतूइलः कोडवनिमण्डल5त्रपशुप्रतीकाश जनुनरो5सौ ॥६०॥ 


(राध:समाराधित:) पं० श्रों मुकुन्द्तालजी सिद्ध दतिया कानपुर 
क०-कालिन्दी निकटेध्धराज्िसमये चन्द्रप्रभा 
भासिते आहता सुरलीरवेण वनिता राधा स्वयं 
नत्तंयन्‌ । मं मालोऋकनहास्थ मावसहिताः कृष्णो सदा 
हषयन- राधानतन कोतुको छावतु मां राधासमा 
राधत: ॥९११॥ 
(राधासमारा.घत:) पं० भरी लानमशणि जा सण्ीश कानपर 
पुत्र ब्रातल कलच मित्रपशुमिमोहे बयों सेज्ययो 
नालोक्यं शुभ मात्मश्नथसि कर गरभेण ज्ञानड्तः 
वेश वाद्य विभूषितों नटवरों गोपाड्नामिद्र तः झओरी 
सच्छुडूर शेव्यते भावमनिर्श राघासमाराधितः ॥१२॥ 


[ /५ । 
है ० न 


अथ द्वितीय संम्कत समम्या पृत्तय 
(कुनूहलंकिम ) पं 5 श्री रामशरण जी द्विवदोी कानप्रर 
जीवों मवाव्घों विवशोनिमज्जन नशर्म विन्दत्यन 
वाप्य रास | ज्ञात्वा गुरोनाचिति त॑ं बिघ्रृदों विघ्तक्तयेउतोस्ति 
कुतृहल|कमस ॥१९ 


यश्चाप मोग्रमभन कृच्छिगु लीनयब रक्षरव तर्शसदस्त्र महत्व नाम रे ! 
लडइ्ठ श शत्र रुखधो चर गावद्ध लेतुलिन्ये दिवंपुर लत उत्र कुतइहल क्रिम ;.२' 
(कुतृइलंकिम्‌) स्व०प० ओ रामकिशोरदासज शा क्र जे अदीए 


पस्मिज्जनाः कालसुखेविशन्ति तत्रापि दुःवान 
सुख वदन्ति । सजन्ति ना रास पदारदिन्दं तत्तो-पधिक- 
स्त्वत्न कुन [३॥ 
कष्टानिसुकत्वा चहजन्म जाताः विदन्ति साहझ्यपि च 
मुक्ति वीजम ! शगबन्ति सो रामचरित्र गाधानतो पिकहत्घ 
त्र कुलृहलाकः ॥४। 


'कुनृहलकिम) प० ओआी रब ससुन्दर हो जिपार्टी कानदु 
भ्रम शा हि न्जट्मप कई ग्घू न्‍ “अल उक: आाए १ 
लहर राज: सानवाखसबद दलंसरथ हावर कं 


जन कु. 


तस्थदोधः । प्रज्वाल्य कक्षे सझुइलि मस्नि दाहो य॑ 
स्थात्त कुलृहल; क ॥४॥ 

कुतृबह्ञक्रिम) पं5 भीर उन का. ऊ|। हुक्म “बाच,! कमाए 

ख खबलाऋछराणए अखरारत दचकाई सच्छु इस सुधा रई ३ 

गोवद्धनांत्तोलनमात्र काले स्तुन्वन्ति लोकानु ऋुतुहल:कः 


पका 


एकोडप्यनकोा सिथिल्ञानगयास्‌ बमभवरामाजनहप्रिसार्ग । 
सचतन सताद्णुस्य मनाउरावनद चतमजाउमच कुनूह ल 0 
६ 


( ८२ ) 

(कुतूहल: कः) पं० श्री लक््मीकिशार जी तेलज्ञ कानपुर 

यत्पाद पंकज विनिः छत वारि धारा भस्मी छृता 
नपि त॒पान्‌ झुनिनोज्जहार | तद्विष्णु धाम जपनाच्च 
तदीय धाम संलभ्यते यदि तदात्र कुतूहलः क ॥८॥ 

योल्लीलया सुजति पाति तथात्तिलोकान सोंत: ग्रविश्य जननी जठ- 
रतरम्थम । ट्रोग्यल्रतः सकल जीव निकायधामा श्रीविष्युरातमगुपन 
न कुनुहल: कः ॥९ 
(कुतृहल्: क:) पं० श्री वन्‍्दीदीनजी वेद्य कानपुर 

भर्तागमे केवटराजरित्थं भ्रत्यानसमाहथकृतोप- 
देश: | कृत्वा तटारोध युधिस्थिरेच्छा दृष्टया छाहं सद्य 
कुलुहलकः ॥१०॥ 

इति द्वितीय संम्कृत समम्या पूर्ति ससाप्रा 


अथ स्वतन्त्र कविता 
(तुलसीदासजी) प० श्री काशीप्रसादजी शुक्ल कनपुर 

क८--अति अनुराग सों मनाय सव देवन का अंचल परसारि बहु 
विधविधि सनावहीं | होय सुतरास पद पंझज़ पराग ज्ञीन मीन जिमि 
नीर ४ य हिय हलसावहीं।, भक्ति स विहीन दीन सब भतिन सों 
एस बाल बलिजादि वाला हीन उपजावहीं। सुर नर नाग तीन लाकन 
की तीय सब तुलसी समान सुत होय यह गावहीं ॥१॥ 

(भोग्वामी तुलसीदास) पं० श्री ब्रह्मानन्द जी मिश्र कानपुर 

स---कलि के अश्रघ पुञ्न नसावन जीवन पावन हेतु पढ़े जा रमायन 
सा मवसागर पार करें करनीतरनों विनहीं मुदितायन । भा कलंक के 
अक नसे ,सयराम बस हिय करत॑ परायत | रांच गा तुलसी हुज्लसी 
सुत जाहि सा आनन्द जानु ये राम रसायन ॥२ 


(६ हूँ 


/ 
दोहा--नमी २ तुलसी जयति बालमीकि अबतार | 
कत्ति जीवन निम्तार हित रच्यों ग्रंथ श्र तिसार ॥3! 


ल्‍ं 


50५ जम 
हि ॥० | 2 + 
५ 


(गोस्वामी तुलसीदास) पं: श्री गणशश शह्वर जी मिश्र विद्यार्थी कानपुर 

क०--एक समय वो था जब भटक रहे थे लोग सूझे थी न पंथ 
तिनहि रास्ता दिखायदी । लुप्त हारहे थ सदग्रन्थ वेद आदि सबै, तिनका 
उद्धार कर भाषा बनायदी |! कहते गग्गेश रचि राम चरित मानस को 
मानुपष व मानस की कालिमा मिटायद्वी। ऐसे श्री टुखसीद लकी की 


श्र 
+ 


जै बोलो सबे जने जने जिनन राम भक्ति सरसायदी ॥१४॥ 

(गोस्वामी तुलसीदास श्री रामकऋष्ण तैलडः विद्यार्थी कानपुर 

क्रः-आननन्‍्द कंद रामचन्द्रजी की भक्ति भक्तन के बनिके गोस्चासी 
जिनहि वेद हृढ़ायदी । तुलसा वनि जन के अज्ञानतम नाशन को रवि 
रामायण एक ज्योति चमकायदी | कहैं रामकृष्ण स्वयं दास कहलाय 
जिन नीति उपदेसि सब की दासता मिटायदी । ऐसे गोस्वामी श्रीतुल्ती- 

मी. के हद श े ६8 ६३० 
दासजी की जै हो जिसने स्वग जाने की रास्ता दिखायदी ।;५॥' 
(गोस्वामी तुलसीरास) प० श्री लक्ष्मोक्रिशोरजी शास्त्री तेलइ कानपुर 

क्‌०--लुप्र हो रहे थ सद्प्रन्थ वेद आदि जब धर्म कम भी तो रह 

पु क्र के क््‌ ्ः ७ आप 
गय थ बस नामका । अपन सन माने साग ही में सब सस्त हते स्वप्ल 
में भी काइ नहीं जपता था राम को। कहत क्रिशोर ऐसे समय सें 
म्वजन्म थारि कीना ज्ञानबास जड़ जनता चमाम का | धन्य २ तुल्लसी 
तुम्हें कोटि २ वन्‍्यवाद तर उपदेश लोग पावे राम थाम को ॥5॥ 
इति प्रथम स्वतन्त्र समस्या समाप्रा 
(संतार ) पं० श्री रामशरण जी हिवेदा कानपुर 

अजोप्यस्मिन्नाना जनि जनित दुःखोषि जनिता | स्वतः साज्ञी जीवा 
भत्रति खलु भोक्ताभमि मतित:॥ पर ब्र्माउज्ञात्वा दहु विषय मोहान्धच 
तम से । विचिन्यन्घसार बत्रजतिन पुनर्मोक्ष पदवीं ॥१४॥ 


( ८४ 9) 


क०-बाल्य में बलेयाले बलायें दीनन्‍्हीं बाप मान, योवन मे कामिनी 
के तीके नीके नेन गड़िंगे। क्रितने बिताये दित आनन्द सुधा स नहाय 
हाथ हाय पानी में कमाये दास पड़िंगे ॥ जरन जरा के ज्वर बच लग 
नीच तबों नारी सत थाम घराघन ना छड़िगे। बीत गई रीतियों प्रतीति 
की, अताव भय, गर्भ जाय चत॑ जब रोते पाय अडिगे ॥२। 

( संसार ) पं० श्री ब्रह्मानंदजी मिश्र कानपुर 
स०-अकबर साह सभाविच सुर अरु तुलसा दाउ हरि भक्ति बिशज 
भूप कहयो कविता तुम दोड में काकी अहे सबलों सिरवाजे॥ सूर 
कहयो कविता अति उच्च सनाहर भाव भरी मम गाज । तुज्ञखा कांवता 

कुबिता न कहो वह मंत्र सजीव सजीवन साने ॥३॥ 

7०-ह संसार कसार क्षणक में इसका रूप बदल जाता। परन 
बोज वसता हैं अक्षर त्रह्म रूप जो कहेवाता॥ प्रकृति तादि सत्तासा 
रचती पन: वही भरता त्राता । वीज वृक्ष मं वृत्त बाज मे मर न इसका 
कोइ पाता । ४ 

प«-यह प्रयंच शक्तों स जिसके दृश्यमान वह अबिनासी। शांत 
चित्त निज व मुक्त है इस सभी घट घट वासी ॥| कर उपासना जिसको 
होता जोब सोइ आनंद रासी । ब्रल्मानंद भजताहि रामका जक स््रष्त 
बन दुख फांसी ॥० 

( संसार ) पें० श्री जक्माकिशारजी शाम्त्रा कानडुर 
क--हान दाने की ता लगी है फिकर लोगन का लेकिन सिचमा 
रोज गेत जाये चढे | काइ जा गरीब एक पेता भी से ता पचा ता च 
देंगे बल्कि अतब्ी तखवी कहे सत्ता और फाटका जुतवाँस बड़ श्रम 
राखें कदत फ्रिशार चहे लाखन बाटा सहे | वाह संसार तेरो साहुमा 
आपार महा तर बहकाए लाग साथ उत्तट वह 
इति द्वितीय स्वतन्त्र सनस्या ससाप्ता 
ट्टु ति सं० २०० ० का समन्‍यायंत संमह 


( ८५ ) 


त्प्र्थ पक ीी. 
अथ स० २००१ की समस्यापूति संग्रह 
शआ्राणव शुक्का सप्तमी वुधवार 
समापात-- पू० ब्री 
ब्रह्मान 3 के 
दजी मिश्र आनंद । (२ बने ३) भाष्यचोके प्रसिद्म 
देवनगर कानपुर #% । क्‍ 
डिंदी समस्यायें-- मीठे) (२) | आओ 5 200 
उदारोग .३' छर्गी रहे (४) मात । कक (२ च्यान 
चोंच अचानक तोता | 


कर्क 


जल की है 
सम्कृत ससस्य्शें-- (7) नई 


५, ५ 


( सीठ ; पं० श्री ब्रह्मानन्दर्जी विश्र कानपुर 


0 


स०-सावे नहीं घट नो रस चित्त विषय के विहार 
लगे. सब सीठ।| जेते प्रपंच हैं मायिक बंबन जांनि सब 
मनते हैं उवाठे॥ ज्ञण मंगुर देह का नेह नहीं चहँ ओर 


&आप भद्रपुर (भद्र॒स) के निवासी हैं आपकी कविता शिक्षाप्रद मक्ति 
भाव पण दृदयग्राही हाती है । आप श्रीवेष्गावध्स के परम प्री हेँ 
आपके पास सभी सम्प्रदायों के ग्रन्थों का बड़ा ही सन्दर संग्रह हैं । 
आप रात दिन हरिभज्ञन, पूजन, पाठ एवं सत्सड्ग में लग रहते हैं । 
मानवधम के जीवन का सुन्दर फल यही हैं जम्ी आपको दिनचया 
है। आपने कई धापिक ग्रन्थ भी लिखे हैं, कुछ मुद्धित भी किये हैं 
देवनगर कानपर से आपका ब्रह्मानन्दर आश्रम स्थान हैं | 





सम्कृत के द्वितीय सभापति--साहित्याचाय-ब्याकर गागम शाम्द्री 
बें० कण्ध« म० पं० श्री कामेश्वरजी का मु० जोंकी जनकपुर थे । आप 
क्षमा सन्तोषादि गुणों के ऋरणही सन्‍्तोषी नाम पाय हें । श्रोतम्मात 
कर्म के विद्वान हात॑ हुये भी गायन एवं हरमुनियम बज्ञान आदि गुणों 
में प्रवीण हैं | मुद्रक-- 


(६ 68) 


ते आनन्द रामहिं दीठें ध्यान सुधार स छाके फिरे मतवाले 
जिन्हे हरि लागत मीठे ॥ प्रपंच हैं मायिक बंधन जानि सबे 
(मोठ) पं० श्री बन्दीदीन जी वेद्य कानपुर 
स०-लरिकाई की बानि परी सो परी यशुधा दुल- 
राय किये अति ढीठे। पाय वराहनो गोपिनको तबह 
पुचका रिके ठोकत पीठे॥ गोपिनके दहीभात को खात 
सुधासम व्यंज न लागत सीठे । खात रहे हरिमाठी सुनी 
सचमानी चबात लखे कनमीठे ॥२॥ 
(मीठ) श्री रामगोपालजी शर्मा कानपुर 
स०-घेरि रहे नम मंडल मेघन बिज्जुछुटा। मिलि 
बाँवत गीठे। दादुर दू द मचावत हैं कनकारत किल्लिन 
के गन दीठे ॥ आय गोपाल मिलें तो भले नतु साज 
समाज सबे रंग सीठे.। मोर मरौ जरौ कप परौ पपिहा 
तेरे बोलन लागत मीठे ॥॥३॥ 
(सीठे) श्री रामकऋृष्णु तैलड्न कानपुर 


स०-धर्म गयो धन, धाम गयो अरू मान गयो तबहूं 
नहिं दीठे। भक्ति गई सब शक्ति गई अरू प्र म गयो तबहूं 
रहे ढीठे ॥ दान गयो अरू पुण्य गयो सब ज्ञान गयो 
किमि हो गये सीठे | आवत क्‍यों नहिं राम! प्रभू जग 
में जब आप कहावत मीठे ॥४॥ 
(मांठे) श्री रत्नगभजी तैलज्ञ कानपुर 


स०-रिपु खंडन को रघुनंदन हैं दुख मोचन को 


( ८5 ) 


तुलसीदल मीठे। तुलसी बिन भोग न भावत है नम- 
कीन कि हों अथवा रस मीठे ॥ तुलसीकृत मानस 
मानस में किमि भाव भरे तुलसी सम मीठे । तुलसी न 
कहीं यदि होत यहां सिल्ञते नहिं रामपदाम्बुज मीठे !। 
(मीठे) श्री वाजीश्वरी प्रस:द जो वर्मा कारपुर 

स०-तत्व वितत्व वितान तने अयलोक लखो दिव 
दीठि वरीठे | जहं चेतन योनि अनेक जने छुवि छेाथ बढ़े 
विरचे विधि शीठे । सब रूपन में शज्ञार वही शशि श्वद्ढ 
शिरोमणि हैं जग पीठे । सुन्दर आनन्द कंद सदा जिन- 
के उर पूरि रहे रस मोठ ॥6६॥ 

( मीठे ) प० श्री लालमणिजी शर्मा मणीश! कानपुर 

स०-मीठ शक्कर की मिठाई बने विविध भाँति छड़ 
की बनत वस्तु कहत सब मीठे । शहद अवलेह की प्रशं- 
सा करत वैद्य बनत है पाक रस कहत सब मीठे । आम 
मिठाई सब रसन नसों सीठी लगे चादत अनेकन बार 
अहह क्या मीठ समनत सणीश सब रस में अमियरस 


अम्रत हू से मधुर भाषण अति सीठ ॥७॥ 
(मीठ) पं० श्री गणेश शंकरजी मिश्र कानपुर 
ल०--चाल है मीठी सुढाल है मीठी रुरंग है मीठे सुढग है झीठे 
मीठे है मन्‍्तव मीठे हैं कतंब मीठे हैं खेल किलोलहुँ मीठे | मीठा 
लेनब मीठा है देन मीठे है बैन रुसैनहूँ मीठे। मीठे ही लोगनते स॒ 
“गणेश” कहें सब मीठेन में हम मीठे ॥८॥ 
(मीठे) श्री पौराणिक बल मद्रजी तैलड्ज मथुरा ह 
स०-दधि माखन तो मोहि भावत हैं मधुमोद कह 


६ - ड5. 3) 


अति लागत मीठे मठरी | अरू ठोकर कठोर लगें गुक्रिया 
पपडी झुख जातहि मीठे | मिसरीरू गरी की कटोरि भरि 
अरू खाजा ओ खुरमाहु लागत मीठे | बलमद्र कहें सन् 
मानु जरावहि दीजे पदारथ होइ जो मीठे 
माठ ) पँ० आ रामयब्नजी मिश्र “बाचाः आरा 

स०-तनक्तीण मलीन नवीन निहारि महीरुर को 
वठे बर पीठे। हैं कहती अबला हरि की सब क्‍या लखती 
हमरी सरिब दीठ । करुणा वरुणशालय पायपरवारि भिखा- 
रिके चाखत चाँवल सीठे । “वाचा” बखानत हैं ब्रज के 
नवनीत सिता से अहेँ अति मीठे ॥१०॥ 
है अवनारघराा हमने बहुधा बसुथा बर पीठ । 


है| 
| 
कि 
है । 
डर ब् | न्‍ 
हि | 
हर 


हर 


५ जु/ *#ई आई 9 ++। साड् बसा २ 


| 
४५ ७ऊ ट न्प् 
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न्जट सम आर ने आयत दीठ ; 
मे एयादासमरम ऋकवा है द अहूनयसभाक्ततस राठ 
आफ चग्पयति चिन्द चन्चक: 'दाच।| अनहर् हैं सं।ठ ॥?? 


(माठ) पं> श्रा लक्मीकिशार जी शास्त्री तेन्नड़ कानपुर 
स०-आवन आवन कहि तो गए पर आए न मोहन 

अंतर सीठे। ऊधोजी नेक विचारिय तो यहँ मावत काहि 
जां भेज बसीटे | आप तो भोग करें कुषजा संग मोहिं 
[लख यह याग के चोठे | जानिगई यह खूब किशोर कि 
दूर के बॉल खुहावन मीठे ॥१२ 

ठी हैं आज जयन्ती को राज़ जहाँ सब काप जरे कवि मौठ 

मठ चेनन ते कविता प्रदढ़ि शीठहकी कर दे सग मीठे; 


प्रसंशा करें ज किशार यहाँ सब देखत मांठे ही मीठे ! 
"म्हु माठ अरू कृष्णहु माठ यहाँ. के प्रसाद के पंड्हु मीठे ॥१३ 


( ८९ ) 


नुम पाप नसावन हों करता हम पाप के वार धरे रहें पीठ । 

तम निशुन होहु किशोर गुनी तुम पंडित हो हम सृरस्थ ढीठे 

ठुमन हमसे बहु अन्तर हूँ तुम माया परे हम्त साया के दीठे ' 

८४ $ जा सोउद्र सन्मि कहे कह होते इदोरन के फल सोद्े | ४!) 


ते श्द्टक खसंसाकभा पाव ला 


जक 


कक 
अआाक्ाा 
कद 





श| | पं० भी ककासन्द का मिश्र 'आनन्‍द' दानपुर 

क०-वेदन पुरानन सें लिखी चलि आई सारिब युगन 
युगन से ते कस न सम्दागेगे। तारे जब पापी हैं अनेक 
कोटि जन्मन के आनन्द को अन्त समय केसे के बिसा- 
रोगे | वाह्मण बिचार गुरु शरण निहार निज नाम की 
पुकार म॒नि तऊ देर पारोगे। हूँ है सब जार तच महिसा 
अपार राम कलि सें न आय मोहि नके ले उचारोगे ॥१|! 

भारत हैं आरत विशेष अब देन बन्चु सोज्र गनन बीए नीतने 
नि रस ; याकी दीन दरसा लख यतक समान जानि सार पाप ताप 
जा इयाक्त हा न क्ारग। जायगा रसाततल से साथ साथ आपहका 
नास थाम सत्ता! उक्ति गीता संज्ञा डागग। बात द्रल आन विनय 
कर बारचार अब ने उद्यारादय ता कब आा उवाराग ||२। 

(उबारोंगे) पं5 श्री अमरनाथ जी कानपुर 
क०-जड़ता की जड़ जो गड़ी मेरे मानस सं नाथ 

कंब आके वेगि उसको उखारोगे | अंधकार पुट जो पड़ा 
है मेरे मानस में नाथ कब आके बंगि उसकों उचारोगे ॥| 
नेया पड़ी है मेरी गहरे मंवसागर में बन पतवार सुम्झे 
पार कब उतारोंगे। दरश दिखाओगे नाथ कब आके 
मुझे लेकर निज शरण कब जग से उबारोगे ॥श॥ 


( ९० ) 
(उबारोग) पं० श्रो गंगाराम जो पाण्डेय कानपुर 
क०-आज हम कम हीन दुखी दीन बन्धुओं को 
दीन बन्धु दीनानाथ क्यों ना खुधारोगे | हम सब शरण 
में आये हैं विनम्र तेरी आगत शरण वाले को क्‍यों विसा 
रोगे ॥ हमको दयोलु काई विश्व में न दीखता है मम- 
रोग शोक दुःख आप ही निवारोगे | अखिलेश आज तुम 
दीन देश जननी को गव परतन्त्रता से आपही उबारोगे | 
(उबारोग) पं> श्री लालमणिजी सणणीश कानपुर 
क०-अगशित संख्या नर वृक्ष पशु विनाश सें चढ़ 
ऋर ग़रुड़ नाथ कब उद्धारोगे। जितनी वस्तु स्वामी 
पेदा करी जीवन हेत मिलहि नहि नाथ कौन यत्न उप- 
चारोगे ॥ राग भोग प्रूजा पाठ जप यज्ञ धर्म कम होन 
ना देत भार कब उतारोगे। भरने मणीश भूमि भारत 
आरत में पढ़ो प्रभू छोड़ के बेकुंठ नाथ कब तक उबारोगें। 
' (उबारोंगे) पं० श्री बंदीदीनजी वैद्य कानपुर 


क०-गावत जहान तुम्हे अधथम उधारनहों अधम 
शिरताज हम काह हमते तुम हारोगे | गणिका गज ग्राह 
मील सेबरी अजामील तारे तोनि कोनि भृता गति 
करि डारोगे॥ वन्दी दीन ओर देखि दृढ़ता ' हिये में धरी 
देखेगे केसे वानि कानि निस्तारोगे। जो ये बात माची 
सब सासन ने बांची तो मानि मन साची नाथ मोह 
को उवारोगे ॥६७ 


( ९१ ) 
(उवारोग) प० श्री रामयत्नजों मित्र 'वाचा” आरा 
क०-कपथ कचाली कलद्षक मये हैं बहु लेक अव- 
तार कब उनको सुधारोगे। साथ सुर सुरभी महिसुर 
हैं दुखित अति पालन हित उनके ऋब नृपे पथ थारोगे॥ 
सावधान आया में न मय को हृदय में लावो 'बाचा 
9. का, है. | आप 
सुधासा कव आयके खुनावोग ! गणिका अजासिल गज 
गीध को उबारे तब भारत अति आरव याको कबयों 
उवारोगे | 9॥ 
क०--कनक कलिपुकरो मारि जग के हटाये दु:ख नक्त पद्भाद सम 
अब भी उबारागे । बालिको नशाब सुग्रीव को शरण गाखे रुचे बन 
धाम दिये अब भी सुधारोंग। अशग्श शरण प्राय गज छो बचाय 
'धाय अशन बसन हीन लोक है विचार गे। तब जो उबारे सो उबारना 
नहीं है बाचा!? सत्यत्रत जाने देश अब जो उबारोगे ॥2॥ 


'उदारागे) पं० श्री लक्ष्मीकिशारजी शास्त्री तेल छानपुर 

क०-एहो दयाल करुणा वरुणालय दयासिंध कचहूं 
ये दांस पे भी कृपया निहारोंगे। योग तप ज्ञान ध्यान 
आदि कछु कत्ता नहीं चाहत निरवान सलो केसे याहि 
तारोगे ॥ लेकिन किशोर कुछ नामह मे है तो असर हो 
जो दयाल तो फिर दया क्‍यों बिसारोगे। आशा हैं कि 
जेसे अजामिल को उबारो नाथ वबेंसे ही छुझे भी भव 
सिंधु से उबारोगे ॥६॥ 

(जवारागे) श्री गोस्वामी त्रजगोपालजी वृन्दराबन 
क०-तारे हैं गणिका गज गीध ओ अजामिल से 


( ९२ ) 


अधम उबारे सदना सेन जे। सम्हारोगे। सबरी रेदास 
धना ओर सें अनेक गना इन सो कछु घाटि बाढ़ि मोंकों 
निहारोगे ॥ तारे हैं जेते तेते नम में न तारे प्रश्ठु एते 
जो तारे तो ऋह दया ह न घारोगे। दीनबन्ध दीनानाथ 
बत्रजनाथ रमादाथमों अनाथ हाथ गाह आपदा उबारांग ॥ 
उचाराग) कवि का नाम अज्ञाल हूँ 

क०-शअ्रीराम के पदारविन्द बन्दत हों बार बार 
चित्त में महान दुःख इसे कब निवारोगे | काम कोष 
लॉस मोहसत्सर इर्षिणां षट शत्र, अब प्रवल बहुत 
नाथ कबह टारोग | दारोग न अब तक पुकारों नाथ बार 
वार आप हैं हमारे हम आप को पुकारंग । सोताराम 
श्यामसुन्दर बूड़त हों जलधिमाहि मोर सुकुटबारे 
नाथ माँद्रे कब उबारोंग । ११॥ 

इति द्वितीय समस्या समाप्रा 
(आशय रहे अद्याननच्दतो मिश्र आनन्द? कानपुर 

क०-साधन अनेक कोन जीवन कृताथ हेतु प्रखुपद 
पंकज में बुद्धि थे पगों रहे | संचित प्रबल तीन पांच के 
कुचरे परि आनन्द की मति गति माया ते ठगो रहे। 
हारि मानि आपही की अंतिम शरणलीन नाम के प्रभाव 
सबे आपदा भगी रहै। हाहा करि रास बिनवैया करो 
रोथ रोय नाथ से लगन काह मिसतें लगी रहे ॥१॥ 

ल्िगी रहै) पं० श्रा अमरनाथजो कानपुर 
स०-शशि झानन को . लखि 'भक्तन की सब 


(६ 0३ 


आपदा दूर से जाती भगी रहे। ज्यों मुसकानि की 

कि. &”. ७.+ ले 
आनि सेही कवि सानस में शुम ज्योति जगी है। ज्यों 
दु 


से प्राप्त हे काव्य कला जिससे मतिमानों की वद्धि 
ठगी रहे। कामना नाथ मेरी यही एक हो ज्योति से 


ज्योति हमारी लगी रहे ॥२॥ 
(ज्ञगी रहे) पं> श्रा दयारामजी त्रिप.टो कानपुर 
क०-कानन में पाठन हो कल शुरू द्वारा किसी 
शानन्‍्त के वितान में तरड्र उमगी रहे । साथियों समेत 
समीसींचते हों सेवसाग साहस सुद्ढ़ताहों मीरुता भगी 
रहे । सादगी सरलता सुहावनी सदा ही रहे सत्त्विकी 
खुयुक्त वुद्धिमगन खगीरहे | विरत फिरत हो न मन मेरा 
ईश कभी ज्ञान के कमाने हो में लगन लगी रहे ॥३॥ 
ज्ञगा 5हू। प+ श्रा लाल्नाग -व पाठक 'सखणाश! कानपुर 
ऋ०-जेसी श्रीव श्री किशन राधे से भई है बीर 
तेसहि श्रोराधे अरू कृष्ण से पगी रहे | जेसो ध्यान निश 
ओ बांसर रहत मेरों मेरे समन मंदिर में ज्योति जन 
मंगीरहे | सावन को आवन सुहावन लगठ है आली वषत 
मेघ बिन्दु बिच्य ६ घटा जगी रहे। मनत मणीश छुला 
ऋालय कदब वाच जनट नागर सोहन खसेलगनलगारह ॥४॥|| 
तप सह । १० श्रा बन्दादानचजा वबद्ध कानपुर 
क०-- ताके घर जाते जाके रहो सदमाते 
वासे जोरों है नाते कहो ता निकासगी रहै। वाले कनाना 
करो हमसे बहाना नितप्रति तह जाना सोऊ प्रेम से पगी 


६ पढें 9) 


रहै । आवत है हांसी उपहांसी होत चह् ओर मोहन तु- 
म्हारे मोह ताममेंतगी रहै | रात न जगी रहे सो बातन 
बरी रहे ठगी रहे सगी तुम्हारे पीछे लगी रहे [|| 
(लगी रहें) पं5 श्री रामगोपालजी शर्मा कानपुर 
ऋ०-जबलों गग धारा. को महिमे प्रवाह वहे 
जबलो अहीश शीश अवनी खगीर है। जबलो प्रचंड़ 
मानएड को अखंड तेज जबलों ब्रह्मांड बीच चांदनी 
पगीर है | गोपाल गन गौरव बखोने संत जाग्रत ओ 
सती सत्यता जबलों सगीरहे तब लों हमारे हिय धाम 
श्याम सुन्दर के युग पद कंज मजुल लगन लगी रहे ॥९॥ 
(लगा रहे) प० श्री रत्नगभजी तैलड्ड कानपुर. 
क०-भांकी सुकांकी जवसे मनमोहन की तब ते 
हिया की गति विधि ठगी रहे | घरनों खुहाय तरुतर ना 
खुहाय चाय चहँपा चंगी रहे । देंरवि कहत खझुवेर बेर , 
हेर फेर जांऊ मिलि आऊं ऐसी भावना जगीरहै । काते 
में बर्तांऊ तासे कैसे मिलि पाऊ सख्ि दारी ननंद तो 
दांये वांये ही लगीरहे ॥9॥ 
(लगी रहै, पं> श्री बावूलालजी त्रिवेदी 'लालकबि! कानपुर 
क०-काम क्रोध लोम सोह मत्सर मदादिक अरू 
जेते दुराचार तासों बुद्धी भगी रहे । वेद ओर पुराण 
यश गाय रहे बहुत भांति मेरी सति सदेव- तुव महिसा 
में जगी रहे । चन्द्र में चकोर जेसे वारि मांहि सीन जेसे 


( ९५ ) 


एसा मांत नाथ तुलसी कवितामें परगीरहे | ऐ हो जग- 
बाश कांच लाल मांग जोरिकर मेरों दृष्टि नाथ रूप 
बिन्दु में लगी रहे ॥८॥ 
लगी रहे) पं श्री रामगोपालजो शुक्ज्ञ कानपर 

क०-शांति चित्त सों घरीक सुमिरे हिये राम योग 
, वरणा का ध्यान उर में पगीरहे। जॉन मेरे पापन 
के पुजन केढर लगे छार सो बिलाय जांय सुर॒ति 
जगीरहै । ऐसे असमय में जाय हूँ ढ़ किसे में नाथ आह 
के खुनेया रघुरेया पे दगीरहे । दुःख के टरेया नाथ अवध 
बिहारी खुनों तुलसी की प्रीति श्रीचरणों में लगीरहै ॥१०॥ 

(लगी रहे) पं० श्री रामयत्नजी सिश्र “वाचा” आरा 

क०-देनाजब जगमें जनाद न जनम “वांचा” तन 
मनधन भावना सुभक्तिसे "गीर है । सन्‍तत सचाई से 
समय सब खंयुत हो चतना अनन्द्रित हो हृदय म॑ जगीरहैः 
दुष्टता दारंद्रता दुन्‍तता दरित हो पास नहीं आवचे 
आंतिद्रही मगी रहे। गोगुरु गोविन्द गरुडध्वज ग॒ु एगान 
करती कामना सदेव लोक रज्जन में लगीरहै ॥१२ 

क०->आवा पेंनआवो “वाचा” मसुमिरण करेगें सदा अशरण 

शरण का भक्ति हियमे वनीरहे | रहते है कही ता पुनि आना ही पड़ गा 
तु थारया सद्ाहा नवरझइू में सनीरहे | रहे जग जन के तून मन में चाहना 


और... #%. 


मान मन जल जेसे कथण हुये धन जैसे ज्ञालसा लगीरहै ॥॥१२॥ 


हे 


है ममता बश खातहजारन गोता । पीछड़ वालत जानत 
हर जड़ सारत चोंच अचानक तोता ॥३॥ 
(मार्त चोंच अचानक ताता) पं श्री लक्ष्मीनारायग अवम्धी कानपुर 
स०-गम में जास कियों नव मास रह्यो अति चआास 
ने लोचन धोता । ज्ञान मयो उरमें न कछू सुद नक में 
आनि लगावल गोता । पंदमेशजी रन मई ओंगई पे न 
चत है मोह कीनीदमें सोता । सोवत सोचत सोथ गयो 
अब मारत चोंच अचानक तोता ॥७. 
(मारत चोंच अचानक तोता) पं> श्री रामयत्नजी सिश्र “वाचाः आरा 
स०-हें वृष मानुजा भानुजा के तट भूयाम बिश्रा 
सन पयन होता । “वाचा” किये नवसप्त श्वद्भार विक- 
ल्पर्म खाख रहामन गाता | जावक युक्त पदाड़ल देखि 
विचारि के दाख प्रफुल्लित होता | पद्मविनिन्दक पायपें 
आय के मारत चाच अचानक तोता ॥८॥ 
(मारतचॉंचब्रचानकतोता। पं<श्री लक्ष्मी किशोरजी शास्त्री तैजड्र कानपुर 
स०-भकूलत क्ूलन श्यामा ओ श्याम कझुलावति 
बाम खुसाजि सजाता दोठ किशोर उमंग मरे रसरंग 
भरे लेच पंग॒ उठो ता। क्रमि कुकें प्रिय प्यारी सरोज 
तु मान किशार हि अस होता। मसानहूँ दाड़िस के 
फल प॑ क्ुकि मारत चोंच अचानक तोता ॥|8॥ 


स--क्या सच मूरख सूद सवा -अ्रम साहि परुचे नित खात है गाता | 
ये विपयान के जाल फल-मझचि सानुप जन्म अकारथ खंता || 


है" 8] 


मान किशार कहा अब यह ज्ञानत नतहिं ज्ञान न होता ; 
मारत है इमि काल सर्वे ज़िमसि सारत चो च अचानक नोता ॥|१०), £ 


अथ स्वतन्त्र कविता 


युगल मांकी) प८ भी कह्यानन्दजी मिश्र आनन्द! कानपुर 
क८--नख सिख लिगार किये दम्पति बिहार करें सियारास सहल 
ने समीप घन बागन में | दारि गलबहियाँ चले मनन्‍द्र मन्त्र बांधन मं 
देखें फलफूल वृक्ष भरे अनुरागन में ॥ जिबिधि समीर इोले डोले पात 
हहर हहर पक्षी क्ित्ताल करें बोल वोल डारन में | उड्त पुहार नहर 
कुण्दन में रह रह आनन्द कहूँ कृत पड़े बंगलन अखारन में ॥|१॥ इति 
ऋ८--वेंदी हा सुचारु मणि. फटिक रचित शुश्र कतक सिंहासन में 
प्रभ जी विराज है. कुग्डल तिलक क्रीट मुकुट सुहाते शीश मोतिन अरू 
फूचन के हार गुहे वाजे हैं। पोत पट थार घनुवाण का सम्हार अंग 
अंग ह सवार जिन्हें देग्वि काम ज्ञाज हैं। व्यज्ञन चंबर छत्र लान्‍्ह कर 
भरत अरू लखन दमन रिपु कपि जू निवाज हैं ॥२। 
(युगल माँकी) पं५ श्रा लच््मीकिशारजा शास्त्रा तेन्नज्ञ कानपु 
कू८--कारे कजरारे मह वरस करार नभ परत फुडार चुंद् रसाकम 
सदड़ हैं । हर २ वृक्ष नत्र पत्षव प्रसुत नरे गुझत सुझज्ञ परत विहरत 
विहड्डढ हैं। सुन्दर कदम्ब डार २ के हिंडोरा श्याम राखिके कुत'वे लग्ब 
लाजत अनड्ज है । दाऊ सरसाव दोझ कजरी मचार गांवि दाऊ हस्साल 
हिय अधिक उमझ्ज हैं ॥६॥ शत 
(उ्यान) क४८--आयोरी सावन सुहावन सत भावनोरी आशोरा 
आओ चली कानन विचरिय | देख्यि २ शाभा अपार स्वच्छ दुचछत का 
विकसे प्रसुन नव पेखि पीर हरिये। चुद्रकत | न 
 कुदकतत सयूर लखि माद मन भरिय ; शीतल सुगन्ध सदर भर 
समीर जह ननन्‍द के “किशोर” सग तह पें बिहरिय इति 


अथ संस्कृत समस्या पूतच्तय 


(नदी) पं: भरी क्ाजमरिजी पणारश छातपु 


्चे 
का 
सियासी, 


>(5४5] 


( १६८६० 9) 


पुरेवरन्दावनेरम्ये उत्यन्ति यंत्र केकिनः 
स्नानाथेञज्च ययुरतत्न गोप्यो यमानुजां नदीम ॥श| 

( नदी ) पं० आओ गामयत्नजी मिश्र “बाचा” आरा 
अत्षन्द्रारंतटा घटश्रां लजला मारीचनीलोत्पला लका 

ग्राहवतीखरेणवहतीहस्तेनवेलाकुल | विद्यन्मा लि सुमाति 
घोर मकरा या रावणावत्तिनी क्रेवत्तों ननुराघवों बनचरे 
स्‍्तीणां: समीका नदी ॥२। 
( नदी ) पं० श्री क्क्ष्मोकिशारजी शाम्त्री कानपुर 
सुराः से प्रोयः स्तुति मजन सेवाचन विधेः घसत्नाः 
संतरचेन्निजवसतिदातार इतिह | बिना पूजा यस्या अश्ि 
विशति तद्घधाम परम ऋषरू मत्यः पाप्मा प्यहह रु 
बन्‍्चा सुर नदी ॥१३॥ 
नदी) पं० श्री रामटहलदामज़ी दारागझ्ञ प्रयाग 
श्रुत्याज्नापानवद्धानां वंष्णवानां परात्मनाम | परसे 
कान्तनासमव लब्यातु विरज्ञा नदी ॥४।॥ 

(नंद) प० श्री वेद्यताथ जी सिश्र सेथिल कानपर 
दीनपालक दासेन वावीता गतिदासदा 
दासदातगता वीवा नसेदा कलपा नदी !॥५॥ हि 

(बन, पं० श्री वेचनाथ जी मिश्र मेधिल् कानपुर 
तदइनथ्र युग्म सर्मांचत्त वेश्मनों परात्मजाया: 


ऊँचतातम; शम्रम्त। यदज पष्पादपि कॉमलसह वसूवका 
छादा पैरककश बने || १ 


हा का 
हैः 


रत 
4 कि कर का. बडा जा आ आ अन्‍कन्‍ल्‍क की. ।आंउ अकाल आा्पमदलाओः जनों! ऑमजाभालका...पुकरालाकक जरधन, 
दर ५ ५ ् न्‍ जड़ है तन नं | सह 3 ह 2 हल] रा "कक । 


धचल धृलिमसयों नवकान्तिमान करविशजित चेसु 
सुयफ्षिक: | कलनिनांदमये प्रश्भ मोहन; सह चचार शर्लें; 
सरिविभिवने ॥२॥ 
( बने ) प८ श्री लात्तमग्जी श्सा पा कानपुर 
कृष्ण; कदम्बमसास्चय चीर हरणं करोलिसः। सवा- 
गोप्यः ऋम्पमसाना सांचन्तितच्छमंबने | ३॥| 
( उसे ) पं5 श्रीरामयत्नजो मिश्र “वग्चा” कानपुर 
तानाज्ञांपरिपालयनरघुबर; प्रागान्क्ालतः सानुजः । 
सबं॑स्व प्रसमप्य घर्मच्पालः कु लेट्सलायेपुरा । क्वाभव- 
न्तृषयों वशिष्ठप्रसुखाः शास्त्राथवादंवदा गोसेवां क्‍्वचका 
रवे रघुपिता सबसहायां बने ॥श॥ 
( बन ) पं श्री ल्क्मीकिशार जी तेल कानपुर 
यस्था एक कटा मोज्ण वशान मंदोष्यमंदायते | 
सा लक्ष्मी: किल यत्र सं विहर॒ति प्रत्यद्वि कु जेष्चहो ॥| 
देवा अप्यमरद शोभित वन संत्यज्य वासोत्खुकाः । को 
वांछेन्नहि तत्र वस्तुमनिशं कृष्णेल्य व दावने ॥५॥ 
(भाष्य लोके प्रसिद्धम) पं० श्रीरामटहलदासजी प्रयाग 
द्वेताद्वेतं सम्बिच्छिवमधु करयोवललभस्थास्ति शुद्धम | 
मेदामेदंदि निम्वाकंसुनिवरगुरोः पश्चसिद्धान्तमाग्रम्‌ | 
श्रीमद्रामानुजस्थाग मनिंगमविदों जीवमायाहरेवि-शिष्टा 
देतं श्रतीष्यं सकलगुरूमतं भाष्यलोके प्रसिद्धम ॥१॥ 
(माष्यलोके प्रसिद्धम) पं० श्री रामयत्नजी मिश्र “वाचा” कानपुर 


/ 2१थ्थ ) 


एकोब्रते वसति सुरज्ञित ज्ञोर सिन्धों द्वितीयो गो 
लॉकेडसोकथयतिकविः प्रामावोवनितान्तम | अन्यः कश्चि 
न्मघुपुरमलंमासते तस्थववासाहमोलोकाः ? खलुनिवसन 
भाष्यलोके प्रसिद्धम ॥२॥ 

भाप्यलोक प्रसिद्धम) प० आओ रामकिशोरदासजी शास्त्री कानपुर 

अखिलहेय प्रत्थनीक कल्याणेकतान सर्वेश्वेरेतर 
समस्त वस्तु बिलक्षण ज्ञानानंदेक स्वरूपः ! ब्रह्म प्रति- 
पादिताथ चारीतकः, श्रीभाष्य लोके प्रसिद्धम ॥३॥ इति 


अथ सं० २००५ की समस्यापूर्ति संग्रह 
आवश शुक्ता 9७ वुधवार कवि सम्मेलन के 


सभापति-सश्रीमदवमुरारी !. (२) चाँदनी । (३) बोलेना । (४) 
द्वारा गादीम्थाचार्य बेंप्णबसेवा - मुरारीकी | (५) कूमती डाली । 
भूषगा' श्रीमान महच्त श्री १०८ संस्क्रत समस्या- (?) नमः | 

शरीरघुनाथदासजी महाराज | (३) सुंदर: | के 
बड़ा स्थान द्वारागज प्रयाग ।& ) विषय--(१) वषा । (२) 

हिन्द्री समम्या-[ ४) कलपावैना। / कवि शक्ति । 


है ञड 
िस-जेक्‍कैमा-. हद >#न्‍्वीमीकमनन २अहकबीनक आओ 





#आप अपन सम्प्रदाय के रहस्य सिद्धान्त उमय वेदान्त के प्रखर ' 
प्रवतक उत्तर भारत में एक ही हैं। जेसी आपकी चतुःसमस्प्रदाय 
बेष्णुव सवा से ग्रेम है तेसे ही स्वकस धर्म प्रचार में भी अपूब निष्ठा 
है। एस कठिन समय में बड़े २ कोठीवालों के धर्मद्वार वन्‍्द होगये हैं 
किन्तु हमार श्रीमान के तेज व तपस्या, भजन के प्रभाव से सन्त सेवा 
अटाटूट हारही है अतएब आपका सयश चारों घामां म॑ सवत्र प्रख्यात 
है| अन्यान्य महन्त सन्‍त आपका अनुकरण करें तो भारत का भाग्य 
जाग उठ | आपका संबक--समुद्रक 


( #बड ) 


(ऋत्तपावेना) पं० श्री रामगोपलजों भट्ट ऋामपुर 
क०-ऊथो बनिसूधों आयो जोगको संदागलेऊ बे 
तोहें संधोगीमोगी तऊ ऋलपाबैना । सागिनोीं बिचारी 
कसयथोगिनी वनंगीअब बिरह विदोगिनी चनाय ऋलपा 
वैना । छाड़ा है गोपाल वृज बालन विहालन को गऊदवें 
गोपम्वाल हाल हाथ ऋलपाय ना । एं से कलपावें हैं तो 
ए सेकलपाबे श्यामए से कलपाये सुनोफेर ऋलपावना ॥ 
(कलपावैना) पं० श्री गुरुवर शरगजी प्रेम:स क्री के पत्र कानपुर 
क०-चाहती हैं नन्द ढोटा कोटि चन्द वारो श्याम 
घ्७/ पथ ३३, है+5 
बसुरी बजाय हाधहमे तरसावेना | नेनन लड़ाय दिव्य 
कला दरसाय सरि सघुरी ह सनि हे सि जिय वतदृपावेना 
रसपृण हावभाव बोलनि मिलनि नित मोहन दिग्याय 
हँ कर, हि कु दा 
तजि ओर कहूँ जावना | कलपि कलपि अस्थिविज्ञर 
आर हे के 
दिखांत तऊ तरस न खात अब ओर ऋलपाचना ॥३॥ 
ऋ८०--चन्द्रमा की चाँदली पर्षीहदा की प्रकार कहँ, सावन फदार 
मोहि नकहेँ सहावेना | प्रीठम के प्रेम के पराण में प्रमत्त ह्व के, सोह 
नहिं कांड मन और ऋषह जावेना | रन आलनयारा प्यारा प्रक्रत सारा 
भू तक हय॒ पिय बिन [छन हम्ध पावला | जब से गाय 282 %॥ 
थुरगा सिधाय हाय तव से हमारों मन नक कलपावेना ॥४॥ 
ऋलपाबेना) पं० श्री बन्‍्दीदीनजी वेद्य कानपुए 
क०-हे बन्दीदीन देखी अवधर्मांहि कलए सी दिन- 
6”, किक" कि के. 
राति सीतागुण बान ओर गावना। ताके देख 
वैको देशदेशनके भूषज्ञाय यतन करत हैं बहु महिसे 


( १०४ ) 


सो आवेना। कोऊ रामयंश गावें तब चुपहैजाबेक 
किशोरी यश चोगुनो ओ सौगुनो ओसावेना। पावें नाथ 
याने है अयाने ओंसयाने थार्वे हाथ को उठाय जाय 
छुये कुलपावना ॥५॥ 
5. ऋष-इल्नि के ऋलकी कूर कपटी भर गरूर मातु पितु द्रोही को 
. ही देवन ऋकचावैना | गुरुन को सतावे द्विज साधुन धमकावे ध्यावै सामु 
सुर्सार जाओ भाव ना । धर्स को न माने नहि आने दया हिये बोच 
ी भावना पवित्र घास जावे ना। गाव ना गोबिंद गान कान 
सुने पुरान हरि को ना धरे ध्यान नर ते कलपावेना ॥३॥ 
(कल्तपाव ना; पं श्री ब्रह्मानन्दज्ी मिश्र “आनन्द” कानपुर 
क०-वेदरु पुरान इतिहासन सों आये बह लेख 
पढ़ि देखि कोऊ मनमाँहि लावेना । मावनाहि आपनी है 
मित्र शत्र काय रूप केसह बताय बात कम को 
छिपावेना । नन वन सन हू प्रगट करिदेत भेद शुद्ध हिय 
मुकुर है नेक वो दुरावंना । आन द भनत यह लोक उच्ति 
सत्य अहे ओरे कलपावे जोन तौन कल पाव ना ॥६॥ 
(कलपाब ना) पं० श्री रासयत्नजी सिश्र “वाचा” आरा 
क०-दुरित हुआ है कहाँ तुरित न आता अहा 
रहा अब हीथा यहाँ रूप दरशाव ना । या पापरु “वाचा” 
तेरो सरबसधन तु है मेरो हेरी चहूँ ओर मेरी सुरत 
निसराव ना । रेन खुखकारी भेभारी दुः/खबारी आज ए 
हो ब्रजराज कान्ह मोहि तलफावना। घर को विसारी 


( 2४:४५ ।! 


तेरे माप कर, की कि... दूलीक अहम पक ३... किए, 
तेरे चरण को निहारी वेगि आवबो गिरिधारी अब मोहि 
वे भर 

कलपाच ना || 

कृ८-घधर का अनाज ताकी खेतह बीच दारि दीन काहि ऋहे 

सुख स मुख बात कहि आवेना । जलद विन गगन जर्त अबनी को 

हद खि ज्यष्ठ सम आवश लगख्ि कहेँ कुछ भावना! “बाचा” घनश्याम 

घनश्याम का कभी जो देखों पककरि ले आइब को कदल्औ कु बल्नपावना ! 


हा हा करों पाय परों सो सो बलेया लेऊ अबना कलप'ब नाही ने भा 
कलपावेना ||2!| 


(कलपावौना) पं: श्रीहीरा हालज्ञी ऋनपुर 

क०-घुमड़ घन छाथे चपला चमक डरासे आली 
रितु हे सुहानी पर मॉहि कछ मभावेना | रूलत ब्रज नारी 
गावें ताल धुन प्यारी ६ मेरो चित चाहे कोऊ शवद 
सुनाव ना | कहत कवि हीरा कोई धीर को धरेथा नाहि 
श्यामके विना मेरो मन खुख पावेना | विरह सतावे दाह 
दूनी उपजाबे पीर कान्हविन देखे सेरोजिया कलपावना 

(कलपावेना) पं० श्री लक्ष्मी किशार जी तेल्लड्ड कानपुर! 

०-काह कहें ऊधोजी अपने हम जी की व्यथा रातों 
दिन आठोयाम धीर नेक लावंना । घर ओ दआरे ब्रज 
जमुना फिनारे सदा उनही की याद रहे तनक सुलावंना 
हमको जो दीनी सीख सोसवे हम लीनी सीसरब भले रहें 
जहाँ रहो किशोर चहै आव ना। यह तो जरूर कह देना 
उन मोहन से प्राण हरलेंय पेकिसीको कलपाबैना॥१०॥| 


क८--बाज तो राते रहे हर के घर कांधे परजोत जाँय खत नक 


० 


/ 


दिल इहलावेना , बाजिनका देखो तो निराय रहे खतन को लागत है 
वास पे किशार घबड़ावेना | वाज़ बेंटि नालिन के पास इटे पानी तके 
ज्ञिसमें क्रि दुसर कोऊ फोर ले जावेना । चारा करे पानी करे ढोरन 
की सवा करें लन्‍्य ही किसान दिन रात कलपार्वेता ॥११॥ 
(कल्पावना) पं ० भरी लालमणिजी मणीश? कानपुर 


हिल के है। 


ऋ०- जब से श्रीकृष्ण चन्द्र मथुरा से गये उधों तव 
से गरीविन की घाद तक आवचे ना। रुक्मिन को पाय 
स्थाम ऐ से गिसा ही भये प्रम को करिके फिर इतना 
सताव ना | ऊधोजी कहियो जाय खबर हमारी तुम वर्षा 
रितु आई कह अनत गवांडोना | सनत सणीश जोई हम 
को ऋल पावहो तो हमहं कहें ऊधो कृष्ण कलपाठेना ॥ 
,कलपावना) पं: श्री काशीप्रसादजी अवस्थी कानपुर 
क०-उमड़ि घुमड़ि नभमंण्डलसें आये सरिव छाथ 
घन श्याम घन श्याम विन भाव ना । जबते गये 
हैं जाय मथुरापुरी में वसे लसे यहिभांति कवो कोऊ इत 
आव ना | प्रीति को वढ़ाय रीति प्रीतिकी वताय हमें 
रहे वरकाय धामकोंऊ सुधिलावेना । मन की मने में रहि 
जात कहि जातनहों यातेमन्र मेरो छिनएकों कलपावेना।१३ 
इात अशथस समस्या प्ृृत्त ससाधा 
(चाँदनी) पं० श्री रतनश जी कानपुर 
प०-सुरनर पश्‌ खग तरून को सब प्रकार आह्वादिनोी | 


विविध रूप घरि गगनते म्‌ तक फेली चाँदनी ॥ 
( चांदनी ) पं० श्री ब्रह्मानंद जी मिश्र कानपुर 


( १०७ ) 


क०-यों तो शुद्ध शीतल सुधाम्व्ु सरसावनिमयंक्र 
4? हक, ली, #] 
किरण माला है हि को सुहावनी। जीव उत्पादिनी 
तिमिर घोर वासिनी कुई को हरखावनो जलधि हुत्त- 
सावनी | लता व मोद कारिनी कुृताप की संहारिनी 
अन्ड्र रंग दम्पति हिये में वसावनी | आनन्द मनत 
सोई चोर ओर विद्योगिनि को महा दुखदाई है गुणन 
खानि चाँदनी ॥२॥ 


पद-कहूँ प्रकाश कहूँ बसन कहूँ पृष्प रूप उत्पादिनी | 
कह रजत मुद्रा बिहारि हरखावत मन चाँदिनी | 
(चाँउनी पं७ श्री रामयत्नजा मिश्र “बाचा” आरए 
क०-जब से गये हैं श्याम तनिक न पायारास 'जो 
थी प्रिय लागती वो होय गई बाँदनी । अड्ग नहीं डॉन 
हा अनज्ग जारे डाल गात तात मात श्रात बात डारे करे 
माँदनी | हँसती ओर बोलती दुराय गई दारिद बन 
डोलती हेरांयथ गई कृदनी ओ फाँदनी | “वाचा” चार 
चन्दन चपटिजात तापदेत अनल सम लागत हैं चन्द्र 
आज चाँदनी ॥४॥ 
(चांदनी) पं० श्री लक्ष्मीकिशोार जी शास्त्री कानपुर 
कऋ०-मार मंद नाशन को मंडप बनाय बन बांखुरी 
बजाई काह प्रेम रस की सनी। सुनि त्रजवाला हे विहाला 
सब दोड़ परी त्यागि काम घास वाम जेसे पागल वनी 
नन्द के किशोर कृष्ण उनके संग रास कियो सरस राग 


( #£<८ ) 


यावें ओर नाचे सवजनी । देखि यह नभ में स्ंक गति 
थधगित भई लम्बी मई रात तो बिलम्बी मई चाँदनी ॥५ 
चाँदनी। प० श्री रतनगर्भजी वेलडः' कानपर 

क०-चाहें तो मयंक्र को पतंग सा बनादे कहे चाहैं 
तो मयंक में दिखादे उष्णता घनी । चाह अति नीच को 
बनादे अति उच्चतम राव को बनादे रंक रंक को सहा 
धनी ॥ बड़े घड़े सरवीर राजा महराजन को चाहें तो 
भगादे विन आंयुध बिना अनी । है ना अत्युक्ति ऐसी 
कवि न की शक्ति है जो चाहें तो अमावस में चमका 
दें चादनी ॥5॥ 

सो[7-बन्दी तुलसीदास, जिन रामायन रचि कियो | 
रामसक्ति परकास, जगमगात जिमि चाँदनी ॥७ 
इंत इ्रत्ााय समस्या समाप्रा 
(वालना, प० श्री रतनश जो कानपुर 

क०-सांक समय आये दशरथ पटरानी भोन केकई 
कुटिल पड़ी सपिनी से डोलेना | भूषन उतारि पद धारे 
तें मलीन दीन रोष मरी सांसलेत मम हिय खोलेना 
कपट कपाठ पढी मंथरा गुरू के पास आंसू ढरकाबे पर 
राउत चिते लेना | सानवतो भामिनते पूछत विवादहेतु 
भूमिते उठाते रतनेश तऊ बोलेना ॥१ 

(बालेना) पं० श्री रामगापालजी शमा कानपुर 


अजब अनोखी एक तूही खुकमारी भई देखिके 


६ १०५९ ) 


गोपाल काहे कटपट खोलेना । तुह्ी रूपचान गुनवान 
जो गुमान करे श्यामको अजान जानि करत ऋलोलेना ॥ 
तू जोइतरह कस कान्ह इतरह अरीपाले पह्विनहे रंगरमूप 
अनमोलेना | प्रेम तन तोले है ना लत मन मोल हेन 
लाल लट्ट देसि भट्ट काहे सुख बोलेना ॥२॥ 
(बोलना) पं० श्री त्रद्मानन्द जी मिश्र आनन्द! कानपुर 

क०-बुधजन नीति ये मनत है ब्िचारि देखुगेहकों 
कलंकनिज मित्रहसे खोलेना । मंत्रयंत्रवन्‍्त्अरू ओपषधि 
सुनीति निज कहत प्रतेक ठाम ठाम नर डोलेना ॥ कार 
उपकार धर्म भावे नाहिं मित्र ताख दृढ़ थापि ताके बीच 
फेरि विष बोलेना। सभा बीच पूछे बिना बोल ना 
बोले यदि कडुक कूढंगी अश्लील वाक्य बोलेना ॥रे॥ 

(बोलिना) पं८ श्री रामयत्नज्ञी “बाचा? कानपुर 

क-वाबों घाधों घावों आवो तनक लावों देर बेर 
बेर यशमाते चटलाव इहठ छोड़ना । यसुना से कूदू हूढ़ 
लाऊं लाल अपने को ऋकालीदह देखि दीदहं के पल डोले 
ना॥ ऊंची भरे स्वांस ग्वाल ग्वालिनि उदासे बेटी 
_नयन नीर डारे कोई नेत्र पट खाल ना | दाऊ बलि जाऊ 
 हाहा खाऊँ कहो कान्ह मेरो को कहाँ 'बाचा” साचा 
मेरे हित बोल ना ॥४॥ 


मह्ँ से पहल मात स्तन में जो देव दियो रलनारसित नाम 
_्ती छाइना | आशा अरू तप्णा सब मारि ज्ञारि बेंठे रहा पर 


नि 
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र अमानित को निरदिन कसा डालिना || पीयूष पवित्र पुरय पूछ 
हा वो पाठ तनमन हूं स 'बाचा' विपरस प्रोलेना | कपटी कुकमी कह 
रिठित जनों से ढ प अधिक बढ़ाइवको अरुचि नैन बोलैना !|५ 


(बोलना) पं+ श्री लक्ष्मीकिशारजी तैल्नड्डः कानपुर 
क०-रातते चकिया पीसे' पानी भरे चौंका 
सबका खवाबवै आपु सरबतोंका घौलेना। सास औससुर 
की तो लाज करना है ठीक पास ओ परोसिन से घू घट 
को खोल ना ॥ रातदिन नंद ओं जिठानी दिउरानी से 
दबीरहे बेठी इधरठधघर डोल ना | ऐसीवहकी कहुकदर 
होत आज काल गारीखाय मारीजायतो भी कछबोल ना। 

ऋ््:-आइ बहू आइ बढ़ सबे दिल खुशी भइ आइ परोसिन उनहत्े 
सुख खालता। जाइ गई भातर साइ कब्जा जमाइन्‌ जाय फिर काहै 
लागा सब चाज न थथीलेना॥ घोीरे २ नंदन ते यारीका उरु करिन 


सास की समु-रन तक लागी खखोलेना | ऐसी कुल्नच्छिन ते इप्चर 
वचात भव्य्यासंइतुक की कोन कहें सपनो में बोलैना !]७।! 


'चालना) पं० श्रा लालसणि जी “मणीश” कानपुर 


क०-वर्षारितु आई है घटो गगन में छाई सर 

चपला चमकेहे प॑ मेरी जिय डोलेना। ऋमक भूमक 

बे नोर सेर जिय उठत पीर कहा कहों एरी वीर नेन 

पलक खोलना ॥ सपने में देखे कृष्ण अजहंना आए सखी 

आयके अधेर कहूँ अनत दटोल ना । मने मणीश श्याम 

सन्दरात्रन व्याकल हैं दमारे पपीदा पिव+ शब्दवेले ना || 
उात दृताय समस्या प्रात सम | 


( १६: 


जयकलत। 


(मुगरा की। पं० श्रो बन्तोदोन जी वेंद्य कानपुर 
औ  ऋष, लक आप के. पक व 
5० राधा जी के गोलमाहि कृष्ण ले गोपाल भुड 
५ [लक लबे आर ज्‌ पच्े रन जा कद क् 
गेद खेलिवेमें निजपच्छे पच्छुदारीकी | गोपन का गापी 
आर ब रे क्, ही 
गेरि गुलचामारि गारी की वारी क॑ रपेडि जीति केरी 
हा ज् नही ४" गे 5 न्हैये #>, व 
निजपारी की | तारीकी औ पकरि कन्हेंये साजिनारी की 
ध्ओ स 8१९ 
कझारी की ओ भसारीकी सजाव साजि सारी की । बन्दी- 
३ | कक फ 5 #*९, 
दीन मोर रूखहसनि देखि वारीकी एसी गति कीन्ही 
तधा कृष्ण झुरारी की ॥?१॥ 
+$5 प्वालन का रूप घारि देवता गोपालजः को कूलना ऊुजावे 
गे तालदे ततारी को । क्रूमती डाली उठ चांदला कदृम्व न अंब राध। 
# भुल्ाव गोपी नारि त्रिपुरारीकी ॥ एक कल्न ऋष्ण कलपावेना किशोरी 
बन बोले तापे करे सेन साज आइ सारी को । उत्ते जय जयभारी 
कैशोरीकी जयजरी बन्दीदीन जय वोल्ल कऊ्रसन मुराराकी .।२|; 
क८-देख दरवार वहवार सानदार बार जम्मति जम्ाति साजबाज 
भाभारों कभो। पर कृपिणाई लखिपाई सब ठामन में सूर तिन देखो 
गजकता उपकारो की | वन्‍्दों दान मन में विचारि ज॑ हाँ रामलाल 
से संचालक जे धर्मघुर धारी की । आरथिक अस्थिती के गर्जीए अरजोी 
के शेवा भ॑ निवेदन करत कृष्णा मुगरी की ॥३॥ 
(छरारा का) पं० श्री रामऋष्ण जी सौरभ कानपुर 
न 3 शो प्ेपि 5७ 
क०-आये इसतें उधो झुनि गोपिकायें बता यह 
40७ है बा "९ के कक 
री सबे भूलीं खुधि वुधि तन सारो की। खाती हतीं 
| बा हो आप 
गे कोऊ लरिकन खाबाती हतीं उनह विसारी झुधि 
3 4१% २2 किट है" 
गीजन की थारी की। करती हतीं सेवा कोऊ पीतम 


या की जबेल वनन्‍द करि तारों बोऊ मूली सुधि लारी 
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की | अति ही अधीर हैके पूछे ध्रजवाला सब ऊथधो 


तुम चीठो कछू लाये का झुरारी को ॥४॥ 
मुरारीकी) पं5 श्रा विर्वनाथजा शुक्षत शात्री कानपुर 


क०-सघन घटाओं से घिरा हे नस चारों ओर 
देख देख आती याद शखि बनवारों को ! चपला 
चपल चौक चोंक चीर देतीडिय आर पार होती एक 
एक बूद बारी की | कड़क गिरते वज्ञ मेघ तढ़पाते हाथ 
लाज कोन राखे आज दीन व्रज नारीकी । निषट रिराश 
हो शरण में गई हूं रोच सब दुःख हारी नन्‍द ननन्‍्दन 
म्ुरारी की । 


(लगा र7हूं। पं: शा चायना चिवदा लालकाब कानपुर 

क०-सच योलो सदा सब सो जनावों न घमंड अरू 
दीन्हीं बिताय वयस जसे सुरारी की | देखि द्रव्य रूप 
अरू सनन्‍तनि में मलि रच्यो कीन्‍्ही आंश पूरों निजञ्ञ 
प्रमिका द लारी की | ववोई सो खोई अब आँखें पसार 
देख मस्तक नवाय शरण आजा पुरारी को सभी काय 
होंगे पूण लाल विधि बताये देत एऋ वार. वॉलो जे 
रामकृष्ण मुरारी की ॥६॥ 

(मुगरीछी) प८ हरी ब्रह्मानन्द जी मिश्र आनन्ड! कानपुर 
पृ०-जयथ हो मोर मसुकुद वनामाला पारे आवनावारी को । 
जय हो लकुदी कामरिया युत घावलिया गिरवारी को | 
जयहे घरलीवर धरनी घर अछुर सन संदहारी की। 
जय हो राधार मए इरण दुख माघव कृष्णछुरारीकी अं 
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ह०-का अनमन घूसति बनबन सख्ि दशावन्ती सतवारी की ! 
अतक खुतलांन पत्तक झपती लगी की चम्त बारी को ।। अधर सम्ब 
लेती उसास गति कोन ये कंचुकि सारी की : शत प्रेत उन्‍्माद ग्रसीया 
जाद लगी मुरारी को ॥ 


पदु०-मसत्य सत्य कहु सत्य सत्य कह शपथ तोहि गिरघारी की | 
बनी बियोगिनि योग सों काके तन मत की यह सवारी की ॥ नेन मद 
के ध्यान है करती लाज न पितु महतारी की ' ज्ञानि परत आस ंद तृत्र 
हिथय सा बासवग खुटा मगारा का |।५॥ 


(मुगरीकी। पं श्री रासयत्नजी सिश्र "बचा" आरा 
क्र०--पद जलजात स लजात सतकामछाव 
कटिको विलोकि शोसों लज्जति गजारीकी। नामी 
गम्भीर छाती विस्तृत कपाट हूँ से यसना संवर चज़हं 
की शक्तिहारी की-। ग्रीवा कपोल मोलराजे जहाँ ऋगणडल 
ले मोल लेत चेतना को सनातनरनारी की । मंख छवि 
कही ना जात “वाचा” कहे कोनी भाँति वन्दित पुरारी 
की जेबोलिये मुरारी की ॥१०॥ 
क“--समम में आत्र नाहि काके करूं सवा जाय वृषभ विहारा 
याका गरुड़ सवारी का | साघव की भक्ति या उमावव कि शक्ति पाऊं 
पृवत परचारी याकरी गिरवरघारी की | गलत मुण्ठ साला ज्ञाके शपित 
बनमाला वाके काम भम्मकारी याकी राम जन्म कारी की । हुय जब 
उचाक “बाचा” सचन्‍्तन बतावा का को प्रथित पुराग गासकृण्ण ही 
मुरारी को ॥११॥ 
(मुरागीकी) पं ० शी हारालालजी कानपुर 
का ०-गरजत हैं बादल दल दुदुभी चज़ायें मानो 
8 का हि. 
पवन झाकोरे झोरे देत लाज नारी की | उतर जात बार 
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बार चूनर सिर ऊपरते सकुच लगत मोंहि वाते खुनत 
वेज नारी की । परत है फुहार कूला कूलो न सम्हार 
प्यारी भीजी जात कोर देखो सब्ज रंग सारी की | 
कहते कवि हीरा चीरों देओ न उढ़ाथ लाल जांऊ 
बलिहारी प्यारे सांवरे सुरारी की ॥१२॥ 
(मुराराको) पं: श्री लच्मीकिशार जी शःस्त्री कानपुर 

क०-जाने कई बार ते अनेकों जोनियां में जाय 
जनन्‍्मा मरा जन्मा सरा क्रितनी उहारी की | ऐसा भी 
न तोसों हा सका की करें कोई कम फेर नहि आये 
जाबे गोद महतारीकी । अब भी किशोर मन चेत 
सावधान होजा गहिले तू शरण ओऑघेश पापहारी की। 
ये भी नहीं जो कर सकता है तो एक वार बोलो जथ 
होथ रामक्ष्ण श्री सुरारी की ॥१३॥ 


ऋ०-साजि के झड्भाग बन ऊत दिडाल आज देख हगी एंभ 
इ्यास स्यासा प्राग प्यारी की ' दानो हैं किशार दोनों यावन उम्रग 
दोनों में विनोद केलि निज्र २ पग भारी की । दोनो के सभोभित असोल 
हिरदे में माल हिलुग्त विज्लोकि बात सेन विचारी की । मानों उर श्याम 
के दिल्ोरे लत ज्यासा अरू श्यासा उर नाचे मानो मूर ति मुरारी की।$५ 

(मुरगीक्की। पं+ श्री सह देव प्रसाद जी कानपुर 

पद-- कह राधिका प्यारी- सर कृप्ण मरारी | मा सम धन्य न 
टूज-- जा बसी ऋषण्ण की प्यारी । जो छब्ि तीन ज्ञ:क में नाष्टों-बह है 
कूष्प' मुगागी | कहे महादेव सत भद सक्‍्जन-मेरों प्यारों ऋष्ण सुर रो ॥! 

(मुरारो की पृं५ अ लाजमगिजो! मणीश” कानपुर 


 क०-वधा को आवन खुहाबन लगत केसो छाई 


मद * 
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है घदा गयन घार असुरारी की | गलि नम मंडल में 
चपला चमक जात जेस माल पूण चन्द्र शोमा जिप 
रारी की। कूलत आनंद कंद कनक सिंहासन में श्थामा 
श्याम शोभा होत हे जेसे असुरारी की। मनत सण्णीक 
कूला कूलत है राधेसंग मकांकी अनोखी वनी श्री अड्धल 
सुरारी की ॥१5॥ 
इति चतुथ समस्या पूर्ति समाप्रा 
(कूमती डाली) पं० श्री रतनश जी कानपर 

स०-सावन मांस खुहावन समोंअलि देख से 
दिन भो हरियाली | वगरी वन वागन आओ तटनी तट 
क्षेत्रन में मन भावन शाली। हरे हरे अम्बर साजिके 
भूलत कूलन गोपिन संग वन माली | रतनेश विलोकि 
सो गीत की वृद्धि उन सलही वायू से कूमती डाली ॥ 

(कूमता डाचीा।) प० जी विश्वनाथजा शह्त खंसण्तो कानपुर 

स०-छाई छुटा शाच सावन को मन भावन की 
सुधि आवत आली | डर पावत कोमझ सानस हे घन 
घोर घटा लख के नम काली | यह दामिनि सांपिन 
चश्चल है विन श्याम मई सम काल वकाली। इलतली 
सी हिचमेरे तिशूल यह सोॉलिन फूलती कूलती डाली।॥२ 

सारठा-मानव “चित्त चकार, क्यों: नहि नाचे माद सें । 
जब देख चहुं ओर, माधव मुख शशि चाँदनी !।३: 
(फूमती डाली, पं> श्री बावुलालजी जिदेरी 'लालकबि! कारयुर 
स०-पावस की ऋतु सोभा मई सखि छाई बदा 
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नम संडल काली | श्री घनश्याम गये मधुरा सो कहा 
बहियाँ केहिके गल डाली | कुबजा के संग जाड़िके 
प्रीति कियो हरि ने ब्रज मंडल स्वाली । भ्लि रह हरि 
भकूलन लाल ऋफोरन में सरिब कूमती डाली ॥४॥ 
(कूसती डाली) पं- श्री अद्यानंद जी मिश्र कानघुर 

पद्‌०-हरे हर तरू वन हरी लतानन हरी डोर अरु 
ज्ञाली | हरे वसन सरि्षि सरवा संवारे राधा संग वन 
माली | कूलत माला व्रन्द्रावन में फली हरि उज़ियाली | 
हरे हरे पत्षीं हरि गुन गावे हरिते कूमती डाली ॥५॥ 


+आऔषमस वेग घ्रट्यों पावस तें नमसिरें से रुज़ाली | शांति शीतत्न 
वायु बहे नित वषा गीरव शालोी | हरित सखसतली बिछः बिछीना तिल 
भर भुनहिं खाली ; हरी परी सी बनी क्रिय शद्भार कूमती डाली ||३|| 

पद-खर्साज तर्राज हिच भय उपजावे दामिनि दमकछि निरात्ी। 
इन्द्र घनुष्र की छुटा मोहिनी अरू बगुल्लनन की पाती | गावत गीत 
सत्टार रूसावन नर नारो दे ताली | बागन कऋूज्ञा कूजत दस्पति भार 
भूमतोा डाजा || 

(सूसमती डाली) प० श्री गामयत्नज्ञी मिश्र 'वाचा” कानपुर 


स०-हेजहाँ कृच्ण के साथ गई कहाँ जानमें आँवती 
री नहीं आँली | कान्द के ध्यान में हे रहती बह वाहिके 
ध्यान में हे वनमाली। लाख शिखाय के हारचुकी पम 
काय झुकी नहीं छाडती चाली । देख उतने यसुनातद में 
झुछना को वतांचती ऋम्मती डाली ॥८॥ 


स> - चूहा रण सूदना पे चढ़े है मज़ावता दाउन का सब आती | 
दकल्स्त तूने मम रूप अनूप छुटा नख्र शाम्व निराली 


( ??१७ ) 
राधिका ऊपर जाती कमी कभी कक उन्नत है बनमत्ती 
दउन के पण चुमती है नब पृ.ध्यत नोब को मूमता डसत्तों ५, 
(फूमती डाली) पं० श्री लक्ष्मीकिशोार जी शास्त्री नेचड्र कानपुर 
स०-सावन मास सुहावन है सरिब आवों चले 
वनमें सब आली । देखे वागवहार अपार विनोद भरी 
गहरी हरियाली | फ़ूली फंली नवेली लता लपटी द्रम है 
किशोर निराली । दूनी घटा छुहर द्रुममें जबवायु ऋकोर 
न कूमती डाली ॥१०॥ 
स०-- लाग् कन्ट्रोल हूगे सब मिले नह शक्कर रात्र सुचाती 
वम्पन के असलात कि उचारे हि देंह फिरे सच ख्वात्ती। 
लेकिन में हो कहँगा यही कि करियर सहेसब रा सकी चालो * 
वे मरजी उस इस्बर के सो हल नहि ब्रनन कूमती इस्लः।:22)| 
(फ्रूमती डाली) प० रः स्त्तगर्भजी नेलह् कानपुर 
स०-केशर खोर लगी मसुखमें ऋमके अलके अति 
सुन्दर काली | शोनिन हैं मुक्तावलि सी अधराधर दंत 
की पंक्ति निराली | गोप वधूदिन संग लिये कर . रासरहे 
वनसें वन माली | देर कहें घुनि नूपुर की खुनि वायु 
मकोरन कू मती डालो ॥१२॥ 
इति पद्नमम्त समस्या सम्राप्ता 
ञथ के दूं 
अथ संस्कृत समस्या पूत्तेयः 
(नम: पं८ श्रो सागवत ग्रसाद्जी मिश्र कानपुर . 
संसार सिन्ध्‌ परिशोमले सदा स्यामाड़् वशे! गुल 
निगुं ही श् 
णीउप्यथ । विष्णों गुशानामनुकृत सुनि्मलो दाता 
फ्लोनामति सुन्दरो नभः ॥१॥ 
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(नभ:) श्री वाझा वर, ४ल.दू -ी वर्मा कानपुर 
अपि रत्नमहानिचययं विनिवेद्य ददानि खुनां 
हरयअधरिह; । अभिवष मसिःस्फट्साध्यघने कथपम्रप्य 
ललितं प्रतिमाति नमः ॥२॥ 
( नभ: ) पं5 भी रामयत्नजी मिश्र “वाचा” आरा 
कासारेप्मलजीवनेज्स्वरतन्ताराज्चित. सुन्दरम्‌ 
सेन्दु वीक्ष्यच विम्वितं शशिमुखी काचित्सरवीं एच्छति । 
जाने जातु जनादनस्थ महिमा केनापिनालोचिता 
जात॑ समर चात्न दृष्टि पद्विं मूमो खतारं नमः ॥३॥ 
(नल: | प० श्री लाल्लमणिि जी “मगरीश”? कानपुर 
लंधुना लसय विपराद महा संसार करात्ञ विकराल महा | हे नाथ 
हैं ऋण यदलसाथ प्रभा आपद बहलकरणाःय ऋकपा | झेचबस्त प्राप्र 
प्रभा खबस सर्ग नरनाय सदा। सतत भूमन सुवसार हर विननत्न 
सअशासा नल प्रकाश नमः शा 
इति प्रथम संस्कृत समस्या समाप्रा 
सुन्दर:) वाणीश्वर जी वसा कानपुर 
भृतमृतहृदाकाशे शश्वत्केतनवान हरिः। शो सत्ते 
पुरुषाकार: सवप्रकृतिसुन्दरः ॥१॥ 
शल्दर: | प० श्र काशाप्रसादज्ञा अवस्था कूतपर 
नन्दीश्वरोपरि विराजित शंस्ु शंकरः | ऐराक्तोपरि 
यथा शुशुभे पुरन्दर+। नागारि पृष्ठ गत चकऋपरों यथा 
तथा प्राचीदिशोपरि नबोदित्त चन्द्र सुन्दरः ॥रा 
सुन्दर:) पं5 श्री विश्वताथजी शुक्र शास्त्री कानपुर 


अनन्त जीव सहन ले विलोक तुज्ञ वीचिमिमंया 
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हे प्रचण्ड वायुघृ शिते भवास्‍्व॒ुधों। निराश्नय स्वक्रम 
दाम वद्ध पाप विग्रह स्वतन्ज्रमाश हुर्गस्वतम्प्रपानलु 
सब रुन्दर; ॥ ३॥ 
सन्दर:) पंठ श्री रामयत्नजी मिश्र “बाच!" आरा 
वालो बालपंतड़ शोमनसखों रामों जगद्गनक्षका 
[वरश्वामअससा जगास ससुस्ना च्ज्ञ म॒दा राजतुस | 
सारीचश्व सवाहक॑ रणमुखे हत्वा चलंरचत्साम स्य 
चापिचकार शड्गरधनुलेकोत्त रस्सु न्दरः ॥ ४॥ 
बाचा? वें नवनील नरिदबपु: पान'स्वर: शम्मदा सोपीनां नवनात 
चोरण पट शी निनादत्रत: ; सक्तान्‍्प/लयताह कात्तवातियों गोविप्रसघ- 
द्धनान ला मं >उ्जगताहिताय सतत॑ दासोदरस्सुन्दर: ।[०॥ 
(सन्दर:) पं ० श्री देवबनारायणजी अवस्धी कानपुर 


यद्र पन्‍तु विलोक्य शेषवरूणो सम्मोहितों शाम्भवी 
दृ्छा कान्तियुतं प्सन्‍नवदन प्रेमाकुलाशारदा | माहन्ते- 
न्‍्यचराचरा सुरनरा श्रीनारद शड्ूरों एथ्वी व्योमरसा 


तलातल प्लूुता। कॉजायले सुन्दर; ॥5॥ 
गन्दर:) प८ शी लालमगिजली मणीश कानपुर 


द्वारावत्थां गतः कृष्णो व्यतीयुस्चघद माॉसकः। 


समागताचतुवर्धा नभ; परम खुन्दरः ॥॥। 
(सन्दर:) १८ श्री लद्सीकिशारजा तेल्लज्ञ शानपु 


समस्त खुंदरेष यः प्रगण्यतेति सुद्रो रतः पति: 
सकृष्णहेप्युवाच नाम खुन्दरः। तंदान्य सन्दरध भा- 
सर्नां करोमि किम नदृश्यतेज्य कुत्रचित भवादशों 
च्ँ सुन्दर: | इति 


( १९५ ) 
अथ वर्षांश्रतु विषय की स्वतन्त्र कविता 


(बा) श्री डा८ वाणीश्वर प्रसादजी वर्मो कानपुर 

पद--पुलकित करि प्राण कमल सर्व प्रागिय बगन में | लक्ष्मी निज 
गाज़ रहो एऐगावत ब्रन्द्रन में । शीतल शुभ शान्ति कर दिन हरणि ताप 
तामसखन । पव्रन रूप पालन अति म्वान्त: प्रसाहिणी ॥ आह अदो०]| 

(बपा) पं+ भी अज्मानस्द जी मिश्र आनन्द! कानपुर 

क८--सावन सहावन विदेश तिन आये मन सावन संदेश करी 
पातिहन दानी हैं । कायल समान कृकि कूकि उठो सोर सम नाचि नाचि 
आंसन की भड़ी लगी पोनी है । कुलसे जवास सम आली सब अंग 
शोश बदन मल्लीन बटा छाइ दति छोनो है। आनन्द विद्वीन सन 
विद्युत समान होल सार मारि मारि दशा पावस की कीनी है ॥२! 

(बषा) पं श्रीद्वीरीजालजों कानपुर 

कर०-छाइ हरियाली चलो रूलिबे को प्यारी कहूँ पहिर तन सारी 
ओद चुनरी हरी हरी | हरित सशियों से जड़ा डाल के हिड्डोला कहीं 
ग्शम की हार जाम लगी हा हरी हरी । ब्रज्ञ के विहारी गिरधारी क 
बगीचा वॉच छाड़ है रमॉली वत्त सन्दर हरी हगी । हीरा कहें कूलिये 
वहा ने चत्ता राख प्यारा जहाँ नित दस उत दोस्े ब हरा हसा ॥8॥ 

( बयां | प5 क्रा लद्साक्रशार जा तेन्नज्ञः कानपुर 

प्रन%--तड़ तड़ ततड़ गहर घर घर कर घमि घरसि गंगन सबन 
वन बरसे | कड़ कह ककड़ ककड़ कर विद्यत चमक्ति २ विरहिन मन 
करसे । सनतन सनने पैन वह निसदित मदन झाड़प ऋकड तन तन 
सरस | घनि धनि उनहि सज्नन संग बन वन विहरत फिरहिं किशोर 
मन हरग्स ॥90/ ' 

(वर्षा, पं5 श्री रत्नगभजी. सेंलड्र कानपुर 

घुन४--उसमडि घुमडि घन गरज़ गरज़ घर फर फेर आंवत अकाश 
उड़के | निशि अँधियारी कारी विजुली चमक जोर मोर की कुहक 


ह 


[ श््न्8 । 


] 


सनि मोर मन कुड़के | प्रन कक्ार संग मदन्मसगोर रहयो ऊरे ककमोर 
ज्ञार पोर पोर फडके | बिन बरसात सोदि कछु ले सृहात यह जौन 
बरसात साज लाइ गढ़ गढ़के गण हु 
इति बपाऋतु प्रथम कबिता पति समाप! 
(कवि शक्ति) पं: श्री वाणीड्वर जी वर्मा कानपुर 
--आज़ जयन्ती है तुलसी की पमित्रा सनिय कान त्वगाय, रासा- 
यग को कथा जिन्होंन भरि रूचि ऋतिता रची बनाय ; बढ़ बड़े भावों 
की जिसमे महिसा गहगह लत उफान । सहां गहन सागर में सानो 
नाचत पत्रत गज्ञ महान ' नाचन बन रूप केलासी अंकर शंबद रहे 
घबरहनाय | शब्द शब्द में सीतापति को सक्ति सम्वना रहे बद'य : जयलु 
जयंती तलसिदास की जय हो जय हो सोताराम « जय हो ऋविकऋुतल 
तारागण म॑ शरदबंद उगे अभिरास । ारे कबिजन काब्यलल्प कस 
| समन समत लगाये | ऋया है शक्ति तम्हागा दग्बा शीसम' नलसीदास 
बनाय | घटरमस शामा अम्रत सिंध हैं प्रक्रत सनन्‍दरां पर्स लिधान ; हैँ 
जहँ आदि रूप नारायग शवन समादवि लिय सगवान ; कबरियों का उर 
भी सागर हैं जो हैं नवरस सनन्‍्दर घास । काव्य ससवती नक्ति भगवनी 
का है पारस हरे रास ॥२।| 
दो८--जे जन प्रेम उमंग सरि देत कऋविन को मान । 
लिन कश कीरति कौमुद्दी बादत चन्द्र लपान ।!*] 
(कांव शक्ति) पं: श्री पद्म शजी अवम्थी कानवर 
क०--छेत्र पतियों के छत्र छुग में विन5 होवे पँजी पतियों का तो 
दिवाला ही निकल जाय | इन्द्र ओर वरूण कुबर का मिटा दे सान तार 
टूट जाँच और अम्बर भी हिल जाय | उथल पुथल मच जाये पहुमी 
में शीघ्र कम्पजाय दिग्गज ओ शब भी विचल जाय | रज होय मंदर 
समन्द्रर लो सुखि जाय शक्तिशानी लखनी कवि की कहीं चत्त ज्ञाय ॥३ 
(कवि शक्ति) पं श्री अल्मानन्द जी सिर “आनन्द” कानपुर 
क०--शारदा भवानी बरदानी के सपुत कवि नव रस सजीब नाचे 


ही. कान ) 
कह 


खड़े जासवबानी मे | कराने बनाते सूर सतत उदार ऋरते सतति प्रदान 
करने बाकन सी गानी में ! पानो में लयाते आंत करते अग्नि शांत रूप 
गत को हँसान एक हास्य की कहानी में । आनन्द स कवित कर आदर 
करें न जोन ड़ब मर उल्लू वह चल्लू भरे पानी मे ॥७॥ 

कवि विधि ते सब विधि बड़ नवरस जिनक पास | पटरस 
विधि की संष्टि में लड़वन नहिं उल्लास | जड़वत्‌ नांह उल्लास जावे नहि 
मारि जियाते । कवि की देखो शक्ति मतक यों प्राण उपज्ञाने । कहे 
ब्रह्मानन्द्र सिश्र' कविन बानी सो रिथि सिधि | योगिन को वक्ति शक्ति 
सो मिलती कबि विधि ॥९४॥ ेु 

(कवि शक्ति) पं० श्री लच्तमी किशार जी तेल्लज्ञ कानपुर। 

--रविटि उठ क कबि सूतल पे लावे उस भूषा के प्रताप सौँद्धि 
जञाइत मयक्ति हैं। चनद्री विचारे को तिरियन मुखलप रह हस मृग 
क्रीरन पें पूरा अनुरक्ति ह। कामदेव की ता छोछालदर हमसा करे 
लक्चित करि अपनी दिखावत विरक्ति है । हरि को भी लायके बिठाय 
देते नीच घर भा्यों किशोर ऐसी कवियन की शक्ति हैं ॥३|| 


इति द्ितोय स्वतन्त्र कविता ससाप्रा | 
के चेत्र 
सं० २००२ अधिक मास प्रथम चेत्र शुक्ल ७ 
: मंगलवार को विशेष कवि सम्मेलन हुआ 
समापति--पं० श्री 


पर 
रामयल्नजी मिश्र “वाचा” : 
आरा | आय मैथित्न ब्राह्मग है | पवि 
संस्कृत क्र सुयोस्य विद्वान हैं | । 

! 

| 


|! हिंदी समस्या-, १) रास बाज़ा 
को | (२) विनय पत्रिका । (३) 
हीं परहात सिलाप | 
आपकी संम्क्रत एवं हिंदी की त समम्या -तरुणायत | 
कब्रिताएं अन्यन्त मारनभित हद 
य्माही होती हैं। आप कूट रचना 


तक की कक... शपपर 
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विपय-( १, पुरुषोत्तत | २) 
ख्डद्भगर रायाकृष्गु 


है| 
है 


हि । 


ह्‌ |्र्ड 
(रास बोचा की पं: तो हच्मीकिशार जी शात्तरी तेलज्ञ कानपुर 
क०्-मारद सिहात शेष शारद सकात लखि मति 
खकरात पेखि शंभू शिव मोला की। यद्यपि अगस्त्ख 
ऑक्सिष्ठ बालमीक आदि रचि रामायण शुद्धि कौन 
यहु चोला की। लेकिन किशोर कोई समता न पाई 
वैसी केतिक क्वींद्रन ने मरसक रटोला की । जेंसे रचि 
रचना तुलसी जग को उद्धार कियों जाहिर जहान 
राभ सक्ति राम बोला की ॥१॥ 
(राम बोला की) पं० श्री रामयत्नजी मिश्र “वाचा” आरा 
का०-जन्मते ही तात मात परिजन पुरजन से त्यक्त 
होके हरि पुर में वालकेलि अनमोला की। गिरिजा 
ग्रीश की गिराकोमान खान पान देके दसनीय बाल 
पालनसलि मोलाकी | नरहरि दया सेसव सु एगएण गरिश् 
होथ देरसिब वातजातराम सफल निज चोला की । देश 
ओ विदेश- “वबाचा” दिग और दिगनन्‍त बीच विचरति 
सदा हैं स्वच्छु भक्ति राम वोला को ॥श!। | 
कऋ८>गणिका पढद्ा के कोर पुत्ररटि अजासिल गींव संति पाई 
“बाचा”? साहस अनडाला की | केवट चरण थोय दुःडा सुकेठाताय 
शरण विभीषणा 30 सेवा अनमाला की | लक्ष्मस जंह तह कापि 
अंपद पद खभा म॑ राधपि बात ज्ञात संगर में पीरुष अनताला का। 
ए सब सय ता क्‍या भय हैं भूमि भारत स॑ मुक्ति है सारीच को जा 
भक्ति राम बाला की .।३॥ ् 
: राम बाह्या को) पं० श्री लान्मणि हो पाठक मशणीश' कानपुर 
क०-भक्ति कीन्ही जसी प्रहलांद ओ धवजी ने 


ध्यान प्रशु कीन्‍्हे व पवित्र करिंन चौला को। भक्ति हो 
के कारन शिवरी ओ गीध तरे बवीन वीन बेर देत डारत 
प्रभु कोला की | सक्ति श्री राम जी की करी शिव 
शंकर ने राम ने कीन्ही अटल भक्ति हु वम भोला की। 
भनत 'मणीश' राम मक्ती जो करे कोऊ जगत घराहत 
सब भक्त राम बोला की ॥७४॥ 
(रास बोचा की) पं० श्री बावूल्ालजी जिवेदी कानपुर 

क०-नारी उपदेश ते विराग ज्ञान जाकों भयों 
सेंयापेन आनेकी प्रतिज्ञा किया चोला की | ताही के 
दरश काज काशी हम गऐ आज 'मोन भोन पूछि 
फिरे पुरी बस भोला की ; लाल कबि बसवाने पुनि मथुरा 
पयाने कीन दूढ़ि नहि पायों शरण लीन्ही तब खटोला 
की | आये फिर कानपुर श्री राम कृष्ण मंदिर में हो गये 
कूताथ सूति देखि ख़म बोला की ॥५॥ 

(रामबीहा का) पं० श्र जह्यनन्द जी मिश्र आनन्द?! कानपुर 

क०-प्रूव वहु जन्मन को पुण्य जो एकच्र हो होय 
संस्कार क्रिया शुद्ध जबै चोला की । देव गुरु कृपा होवे 
भारती सजायें कंठ विद्या लेव संगति हो सिद्ध संत 
टोला की । सेवा सिद्ध पुरुषों की हनोसान इच्ट होय 
मिलें जो प्सादी सिद्ध नाथ सिव भोला की | आंगम 
निगम मांहि वुद्धि का प्रेवेश होयथ पाये तव आनन्द 
खुभक्ति राम बोला की ॥६॥ इति 


श्ड्श 


६ विनद्य झात्रका। पं5 श्री क्क्ष्मीकिशारज्, शास्त्र कानपुर 
पंद०-यह असार संसार सकल जग जानत नीके | 
होता इससे पार कठिन य्ेह सानत ठीके । लाऋन परि- 
भ्रम जाल माह में ऐसे जकड़े | भर सक छूटन चहें छटें 
नहें माया पकड़े | कह किशोर छुटन चहहु मानह मोर 
ये फक्रि का। माया पति हरि को भजह पढ़ि २ सुबि- 
नय पश्चिका ॥१॥ 
(विनय पत्रिका) पं५ श्री रामयत्तजी “वाचा” कानपुर 
कू० कठिन कुपन्थ में कभीन जाने देती यह निश- 
ड़ित चरण करने की यह यन्त्रिका | दुलभमनोरथ पुराती 
अति शीघ्रता सेसिद्ध विद्या करसमसु सिद्ध सागमंतजिका | 
तमतोम तुरत तरेरि तारिवेको ववाचा” ज्योतिसम दि- 
गन्त में लखाती यह अजच्िक्रा। हुलसी के गर्भ से जनम 
पाये तुलसीका शवमयशबदा खुहाती विनय पत्रिका ॥२॥ 
क८४--कोन पहुँचाती है महीप ढिग शीघ्रता से देखत नहीं हो नित्य 
लति गगन गब्चिका ', इश को वलाके कोन मौन हो जपो जो आप 
दश वा पढक्षर सुआसन चैंटि मन्त्रिका । शक्ति कौन देती कितनी है 
जगतीतल्न में उत्माह मंत्र आओ प्रभावमब सत्रिका । “वाचा” ज्ञोकि 
ज्ञाना पहिदाना कया जनम पाय यह सब ज्ञाना जा विज्ञाना विनय 
पात्रका ॥२।| 
(विनय पत्रिका) पं » श्री कद्यानन्द जी मिश्र कानपुर 
कु०-बिनय पत्रिका विनय युत राम मक्ति का ग्रंथ! 
मेरा विद्वता ल अगस मधुर सरल हरि पंथ। मधुर 
सरल हरि पंथ चल्तत जेंहि मिलन परम फरू। पाप 


ताप मिद्ि जात रामजी निब्सत हिच थल। कहे ब्रह्म 
नंद मिश्र मनहुनिग्रह को यन्चरिका। भक्त जनन को 
कल्प वृत्चन सम विनय पत्रिका ॥४॥| 
द विनय पत्रिका। 4७ भा शम्व॒ताअज्ञा कानपर 

क०-जेंसी बिने सूरदास कीन्ही कृष्ण चन्द्र की 
तेसी जिने स्वामी रचि कीन्ही विनय पत्चिका। जसे 
पद साथन में बनाए श्री स्वामी ने तेसे शुसाई की 
अदुत विनय पत्रिका । नस से शिखा पथनन्‍्त रचना सूर 
जी की तेसही सीताराम श्वज्ञर विनय पत्रिका। सने 
द्विज शंसू सुर स्वामी पद्म गाथा सुभ तेसेही वनाई। 
गुसाई विनय पत्निका ॥५॥ 

इनि द्वितीय समनन्‍्या समाप्रा 
'गब्र नांह पर होते सिज्ञाप) प० भी लद्रगी किशोर जी शणस्बी कानपुर 

स०-का कह ब्रज की जू दशा जुलखी निज ननन 
ते चुप चाप तेरोइ ध्यान धरें सखियाँ सब मूली 
फिर करती है बविलाप। केतिक ऐसीहु दीसर्ब परी हु. 
किशोर! विलाकि लियों हम माँप। यो स्वप्न में 
आपसे गोज मिलें चहे पावे नहीं पर होत मिलाप ॥?) 

(पावर नहि परहोव सिल्राप पं: क्षरसयत्तज्ञी सिश्र “वाचा” कानपुर 

स०-धल को थल पाय सकेगा नहीं शिर राखि लखे 
आनेम्बच्छ गिलाफ | नहीं तेज़ को तेज भी पास सके 
अति ध्वान करे चहे ओ दिलिहाफ | जलको जल स्पोर्सा 


( १०७ ) 


कर हांस के नहीं पावे करे बहुवार विलाप। त्यों ईशकों 
इशमी जाना सखे कहीं पावे नहीं परहोय मिलाप २ 
'पाव नहां पर हात मि्ाप)प५श्री लालसागजी शा 'सगयज' कानपुर 
प०-वारिधि मथ्यों देवाछुर आप। निकसी लक्ष्मी 
लगे वाप | जब हिं हलाहल निकस्यो आन | शंकर जी 
फिर करिगे पान | असत घट जब निकल्यो आय । देवा- 
सुर सव गये हषाय | अमृत पान होन जब लाग। देंत्य 
एक वहे उठिके भाग | सूथ चन्द्र बिच बेठों जाय । उन 
राक्षस का दीन्द्र बताय | चन्द्र अमित पर करि संताप 
पाव नहीं पर होत सिलाप ।३॥ 
पा नहीं पर हात सिलाप . पं: श्री बनन्‍्द्रीदीनजों वैद्य कानपुर 
स०-आचत श्याम ललीकेरे गह में बांसुरी को 
करिराग अलाप । ओचक मृदिलई अखियान को 
छ्ोडों हाँ कहे कोटि कल्ताप | प्रम दुह्े दिशि को 
लखिगोदिन पीटि ढ़िढ़ोलो मचाय प्रत्ञाप। घावत है 
गहिबे को तिन्‍हे कबो पएावे नहि पर होत मिलाप ॥४॥ 
(पावे नहीं पर होत मिलाप) पं० श्री रासगोपान्नजी सद्र ऋानपुर 
स०-सब साजि शिगार खुहावन सेज प पोढ़ि गई 
करिके संताप । पिथप्यपारे अजों लगि आये नहीं चह 
सोच हिये मह होत प्रलाप। पुनि सोचत सोच गई 
सजनी ओ गोपाल को ध्यान धरे करें जाप | सपनेमह 
श्यामसो कोल करे कुछ पाव नहीं परहोत मिलाप ॥५॥ 


( #न्८ ) 

(पाते लहीं पर होते मिलाप) प८ श्री ब्रह्मानन्द जी मिश्र 'अप्नल्द' कानपुर 

कू०-आगम निगम इतिहास ओ पुराण सब जीव 
ब्रह्म एकता की करते मधुर अलाप। माया अरू ब्रह्म 
संयी भाषत जगत सब प्रथक न कई ब्रह्म सक्ता का 
झअहें प्रताप | शुद्ध ज्ञान ध्यानह से अनुभव लखाय परे 
सव सत्य भाशता है शक्ति ज्योति रूप आप। ताह पे 
न इउद्रिन से गथो जात रम्पो राम स्वप्न ही सा पाता 
नहें होतापर है मिलाप ॥६॥ 

इॉंत तृताय समस्या समाप्रा 
अथ संस्कृत समस्या पूतंयः 
(तरुणायत) पं० श्री लक्ष्सीकिशार जो तेलज्न कानपुर 

पश्यानंग प्रभावोयं यद्बशोंगी तदिगतिः | 

तरूणीमंगनां दृष्ट्टा बृद्धोईपि तरुणायते ॥१॥ 

पुराएं: पठितः पूर्व प्राणेष निगद्यते। 


जीवे ज्ञयं पुराणो<पि देहीसंस्तरुणायते ॥२॥ 
(तेरुगायन) पं० श्रीरामयत्न जी सिश्र 'बाचा? कानपुर 


धनवद्वानशीलस्य कीत्तिवच्चसनस्विनः । 
प्रत्यहं पाठशीलस्थ विद्या हि तरुणायते ॥३॥ 
लक्ष्मएणं गच्छु कल्याणि सभमाय्या5उह् विचारय । 


अलडूरिष्णुस्सम्भूयात्तारुण्यं तरुणायते ॥४॥ 
(िस्मायन) पं: श्री ज्ञालमशि ज्ञी मणीशः! कानपर 


पुत्रा द्वो ज्ञान चराग्यों जीए क्षीण कलेवरों ! 
कृष्णा जन्म बजे मृत्वा च्युभो हों तरुणायते ॥५॥ 


( १२९५ ) 


(तरुशायते) पं: श्री कामेश्वरजी मा शासरां कानपर 
यथा राधिकयासांद श्रीकृष्णस्तरुणायते । 
तथा तुलसिदासस्य सत्कीतिस्तरुणायते ॥५॥ 
.._ तरुणायते) पं० श्री मुकुन्दल्ाल जी शास्त्री कानपर 
सवंशास्त्र समालोच्य निश्चितब्लिजमानसे | भक्ति 
ज्ञान विरागाभ्याम श्रीकृष्णे तरुणायते ॥६॥ इति 


अथ स्वतन्त्र कविता 


(परुषात्तम) पं० श्री लक्ष्मीकिशार जी शासरत्रा नल कानपुर 
कु०--अति उदार करतार सघन के पार करेया। मत कोऊ घबड्ाय 
भजहु श्रीकृष्ण कन्हैथ्रा। वहि सबके आधार दुःख दारिद्र हरेया! 
अशरण शरण सहाय सभी कलमप विनशैया | कह कवि क्रिशार लख 
लेहु किन है सलमास उद्ाहरन । खुद आपहि हें पुरुषोत्तम करत सचहि 
तारन तरन ॥१॥ 
(परपोत्तम) प श्री ब्रह्मानन्दजी मिश्र आनन्द! कानपुर 
कृ०--हुआ हैँ न होगा न है परम प्रतापी कोय चक्रवर्ती तीनों 
लोक माहि रघुवोर सम | जाको ये नवाते शीश देव देत्य राक्ष्तादि 
ऋषि मु.न ध्यात खड़े बाँधे हाथ इन्द्र यम्म | विद्या गुण कम राजनीति 
दुया धर्म शांति क्षमा के स्वरूप रहे सृरवीर निरशभ्रम | एक नारि बुत 
धारि देत्वन संदारि रामचन्द्र ही कहाये एक मात्र पुरुषत्तम ॥२)| 


क०--तिथिन की वृद्धि क्षय होते त्रयवष साँहि सासा से निकृष्ट 
मलमास एक माना हैं। होते न सकाम कमे संस्कार यज्ञ आदि एक 
हरि भक्ति हां का म,क्षरा बखाना हैँ। सास भरि नहाय सरसरि कथा 
श्रवण करे पूजे तुलसी व विष्णु धार संतवाना है । नातोरहे ब्ह्मानन्द 
माँहि ध्यान ज्ञानयत पाय प्णपोत्तन जो जीवन बनाना है ॥7 | 
कष्-बव्यग्र गरू झछरत हब रच्एा दा सझुया) कर हिना व्ख जअलदानस 
मुख्यव॒व ठाना है। नित्य हा दरें ध्वझ केशद का आप तन देय यदि 
९ 
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हियतम अज्ञता नसाना है। इन्द्रिन बटोरि टोरि ममता सुदेह गेह केरी 
हरि मांहि तीसों दिनन लगाना हैं। ब्रह्मानन्द सीताराम सीताराम 
जये नित्य मास पुरुषोत्तम का यही वो विधाना हैं ॥|७॥ इति 
(अज्जार राधाकऋष्ण) पं० श्री लक्ष्मीकिशारजा शार्त्री तैलड्ग कानयु 

क०-तेर शिर मोरके पखोवा को मुकुट राजे मेरे शिर च पदक 
सुचन्द्रिका लजाबनी | तेरे अंग पढुका पितम्बर की जो नोखी छटा 
तो मेरे अंग सारी असोल् मत भावनी। तेरे तन भूषण जे मेरे तन 
भूषण की अजब अनोखी ही किशोर शोभा बनी | तेंसी और मेरा झैसे 
सरबर हो सकत श्यामा कहाँ रैनकारी कहाँ चाँदना सुददावनी ॥१॥ 

(शज्ञार राधाक्ृष्ण) पं० श्री त्रह्मानन्द जी मिश्र आनन्द कानपुर 

क०--हिय सदन माँहि कनक सिंहासन पे श्यामा श्याम युगुल को 
लायके बिठाऊँ में ; देख” पद कंजन के नखन की भव्य ज्योति नूपुर 
अर पायल की ध्वनि सन लाऊ में | पीत पट नीली सारी तापे किंकिणी 
ललाम सजे मुरली की नाद सुनि बार जाऊँ मैं। सीस साोहें मुकुट 
चन्द्रिका विशाल अति अंग अग मूपण विल्लोकि रोक जाऊ में ॥रा। 

क०८--दोऊ चन्द्रानन के नाक में बुज्ञाक सोह श्याम केश आनन 
को शाभा बढ़ाबत । कानन कनक फूल चूमत कपोज्न हिलि डाले गल 
बहियाँ कोटि मेनका लजावते | देख कनखैंया पान खात मुसकैया देखि 
मोह सुर नारद जू कीवि गुण गाबते। “आनन्द” सगन सुधि बुधि हू 
भुलाय दइ काँक़ी काँकि कुकि कुकि आपै न समावते ॥३॥ 

(फुटकर) प श्री अम्विकाप्रसाद जी त्रिपाठी कानपुर 
दोहा--भाषा में अद्वेत है रामायण प्रिय पंथ । 
इसके शानी आज कल नहीं दूसरा अंथ ॥छ॥| 

सः--सत बस्तु कई निममागम से भरदी दोहा चौपाइन में । 

क्रिये युक्ति नवीन प्रकासित है नहि कीति सकू कर गायन में । 

अस के बस आप गँवाय रहे नहिं है कुछ सार बड़ायन में । 

परखो सब वस्तु तरा हित है तुलसी कबि की रामायण में ॥५| | 

इति द्वितीय समस्या समाप्त 


( १३१ ) 


अथ सं० २००३ की समस्यापूति संग्रह 
आवण शुक्त ७ रविवार को कवि सम्मेलन हुआ 

(४, मुसक्यान को । (५) जुन्हाइ 
से नहाई सा | (६) बुत । 

सस्कृत समस्यायें---किममतम्‌ 
है है जा | (२) गतोनवागत्त: । 

हिंदी समस्याएँ--( रु मकिइ ) विषय स्वतंत्र-(१) श्रीमोस्वामी 
आज जा] ०. (९) तुलसीदासजी । (२) बसनन्‍्धरा। 
कन्हैया की । (३) गुल्लामी में | | 
(फेक दइ चादरउतारआसमानते) पं० श्री रासचन्द्रजी वाजपेयी कानपुर 

क०-उमड़-ो उछाह रास रचि वो त्रजाज़ना हिय 

धीरज ना घरें पीर वाढ़ी जिय जानते | एरी सरी केसी 
करूं पावस अन्धेरी रनकाम ना सरेगो नेक चपला चपला 
नते। कारज स्वाँरिवे को प्रीतम हिय प्रीतिलागी चांदनी 
वगारिवे को मधर ससकयधान ते। चार मास पावस की 
श्याम! घनघोरकारी फेकदई चादर उतार आसमानते ॥ १ 


#अआपका विद्या वेसव प्रकाश दिगन्तव्यापी है अथात सब देशदेशा- 
न्‍्तरों के कम काण्ड चज्ञादि प्रतिष्ठा कायो में आचाये पदारोहफात्र- 
गरय आपही होने है । आप सभी शाद्रों में पाराज्गत हैं। इस देश में 
आपऊे सहरा अन्य कमेंठ कोइ नहीं है। चारों वेदों के शार्ाओं की 
पूण शिक्षा का अपरिमसित ज्ञान आप में ओव प्रोत है। आप वैदिक 
पाठशाला स्थापन कर ब्रह्मचारियों को नित्य वेदाध्ययन कराते हैं। आप : 
के दिव्य दशन से मतसतप्त जीवों को शान्ति मिल जाती है। आप 
प्रसभ्ष मुख इस युग के महव हैं । आपका सेवक--मुद्रक 


समापति--पं० श्री ॥ 


रामचन्द्र जी वाजपेयी» ऐ। 
जनरतलगंज, कानपुर | 





( १३२ ) 

(फकदइ चादर उतार आसमानते) प० ध्गी प्रेमननन्‍्दन द्विवदी कानपुर 
क०-कालिन्दी कूल कदम्बतरु तरें कान्ह की मुरली 
वजी कुछ ऐसी आन वानते। देव नर सुर्नि गन्ध् सर्वे 
मोहि गये खोयेसे घाये रोकि प्रानओं अपानते | आ्रीराधे 
घनश्याम संग लाजे कोटि २त्रि अनंग साध री बखेर 
चली लता वितानते । बाँधवे सोमाघुरी मई प्रक्रति वावरी 

चन्द्रिका की फेक दई चादर उतारि आसमानते ॥श॥ 

(फेकदइ चादर उतार आसमान । प श्र रत्नगभजी तेल ऋानपुर 
+#०-कच्छुप के लोमन ते वनायो कंबल एऋ दोनो 
उढ़ाय शशक शंग देख ध्यानते। औसर पाय सूरज ह््‌ 
शीतल भये देर चंद्र भये तप्त अति तुषार के स्नानते। 
वावरी वसुंधरा के कने लगी हाथ खाय श्वोन दवन लगे 
विलार के सद्‌ ज्ञानते। काल को वितिक्रम देख आअरु- 

पीने शीघ्र फेंक दई चादर उतार आशमान ते ॥३॥ 

(केक ;इचादर उतारआसमानते ) पं० श्री काशीग्रसादजी अबस्थी कानपुर 
क०-कलित कलिद जाके निकट जाय वंशीबद 
मुरली वजाई सध र॒स्वसतान ते। कानपरी जे घुनि 
से बश्रजवालन के घाई धाम काम तजि भरी अति 
सानते। शिव चतु गनन विमानन में मोदभरे केलि रस 
देखन हेतु चले सुखमान ते। पुष्प चरसाथें दरसायें 


धुभअंजलिले फेक दई चादर उतार आसमानते ॥॥ 
के“ उतरे विमान सुर छाये लोक लाफन ते देववधू जाचती तरंग 


आरा 


भरतानते । काशी रामजन्म सुनि सोद उरथारि अति सुछृत सरा है 


है हर 2] 


अवधरा सुखमान त। टरसुनि बाये गासूमि द्विज काज प्रभु भक्त न 


उदब्ारि दुष्ट कीन्‍्हो विनप्रागा ते | उमंगि उमंग सधिमली है सअँग 
से फेक दइई चादर उत्तार आसमानते ।|५॥ 


(फऋदई चादर उतार आसमानते) पं० श्री बन्द्रीदीनजी वेद्य कानपुर 
क०-जोन्हाई मे नहाईसी नवेली मसुसक्‍यान की 
कन्‍्हेया की गुलामी में सदा रहे सानते। राधा सुर 
जोय कहें वुत्त तुमसीन कोय आऊुते विलोक्यों जो 
बताती कवो कानते | भरम गवाई सरमाई ना बतात 
नेक लू है रस बोरीगोरी क्ृष्णो लखुध्यानते। ऐसी 
उतरानी फारिबाद समानी ताप फेकि दई चादरि 
उतारि आसमानते ॥६॥ 
(फेकटड चादर उतार आसमानते) १६ श्री रामगोणत्तजी शर्मा कालपुर 
क०-रावन भयावन सो सीयके चोरावन को निज 
गति पायनको कीन्हों प्रणप्रानते | यतीरूप आवत आय 
अलख जगावत लेंगोदी 'उठावत बैठाबत विमान ते । 
यावत गोपाल हाल गृद्ध युद्ध जीस्यो जब खिय अकु- 
लानी बिलखानी जिय जानते । वेठे खुगरीव देखिरास 


केचिन्हारी हेत फेकदई चादर उत्तारि आसमान ते 
(फकदड़ चादर उतार आसमानन पं: श्री बाबल्गलज्ञा त्रिवहा कानपुर 


क०-सुपनषा रोदति बदति आई बहुत मांत 
वेठो जहेँ रावण समा बीच सान ते | खुनि सब कथा 
उठि आयों दंडक बन माहिं हरि लीन्हों सिय को फिर 
भागा अभिमानते। परवस परी बिलखान बहुत भांतिन 


ते राम राम रदत जात ऊपर विमानते। ताही समय 
गिरि पर निहारि कषपि पतिहिें लाल फेक दई चाहर 
उतार आसमानते ॥८॥ कर 
(फेडदइचादर उतार आसमानते) पं० श्री लक्ष्मीकिशार जी तैजक्गः कानपुर 
क०-ना तो ये भगीरथ की अमल तपस्या सिद्धि 
विस्तृत भई हैं जग वारन के ध्यान ते । ओर ना मचल 
के हिमाचल के गोद से ही भई है प्रवाहित जल धार 
पारवानते । कहत हिशोर यह मेरे अनुमानते तो होकर 
निहंग वही शिवकी जठानते | नग्नजान गंगकों संकोच 
वश चंद्रमा ने फेक दई चादर उतार आसमान ते ॥६॥ 
क०--अ्रत्रत्ल प्रचंड चंड रश्मि को अवाइ जान चुहुक उठे पछी 
चोपदार चौदिशान तें । रखत ल॒कानै निशि नाथ हू सका ने तब तुरत 
पयान दिशि पच्छिम मलानतें । निडर किशोर! ले सयंक्रकों सप्रेम गांद 
करतीथी विहार जामिनी जो मन सानतें । जानिके वियोग निज्ञ नाथ 
को सभीत होके फेंक द्‌३ चादर उतार आसमानतें ॥१०॥ 
(फेडदइचादर उतारआसमानते) पं० श्रीलालमगाजी “मशणीश”? कानपुर 


क०-कपटी मझग देख सीता कहें लगी स्वामीसे स्ुवष्ए 
स्ग छाला ले आयो मारसान से | ताही समय यती वेष 
धारि लंकेश तहाँ सीताके हरणहेत आया शानवान से ! 
जानकर अकेली छित्षा मॉँगन तहाँ गयो रपट हांथ 
पकरिचढ़ धायो यान से । भनत मणीश सीता रोवत है 


राम राम फेंक दई चादर उतार आसमान लें ॥११॥ 
(फेकरइचादरउतारआसमानते) पं5 श्रीरामयत्नजी मिश्र “वाचा” आरा 


क०-कोरव करण क्र शकूनी कपट पूर बेंठे थे 


५. कुक कैब, 
समाद्रत विजय गुमानते। लावो द्रोपदीकों निकट निधन 
दुर्योधन बोला “वाचा” खुनि कशाशन दुशशान चलामान 

रॉसे हद करेरेक घि्‌ किक 

ते! करकश करोंसे केश कोपिके करेरेकर्षि कृष्णाको ले 
आया साड़ी खीचत अभिमानते | कृष्ण द्रोपदी के हेतु 
समाकरी सारी२ फेकदई चादर उतार आसमान ते ॥१२ 

कु०--क्ष्ण रचित सन्व्याजानि कौशिक सम हुं सानि आनि 
जयदथ कुरुपति बोला।अमिसमानते । आओ मित्र देखा आज पारथ पुरु- 
घारथ घारे ग्वाल शिष्यअस्त होत जातेनिज ज्ञानतें। सुनिके बहु जल्पना 
हटाते “वाचा” कल्पना को कृष्ण कहूँ अजु न॒ सजग हाजा धनुवानत 
दुष्ट के निधन हेतु भक्त प्रणराखित्रे को फेक्द३ चादर उतार 
आसमानते ॥१३॥ 

क८--कोई नव वाला आला सोरह शगार किये खोजति नन्‍द- 
लाला माला लिये बहुमानते । घृधट पटडार द्वारे खड़ी २ देख राह ओढ 
ज्ञीनी चादर जड़े तारे भासमानते | सुरगुरुसम सिन्दुर तहाँ इन्न,र भूमि 
नन्‍्दन सम टिकुली भ्रुगुनन्दन समकेश गगन जानते। “वाचा” मुखचन्‍्द्र 
तब आय हरि प्रकट्यों जब फेकदई चादर उतार आसमानत ॥१४॥ 
(फेकदईचादर उतारआसमानते)पं “श्रीतरह्मानन्द जी सि अर आनल्द “कानपुर 


क०-वरघषा सिंगार करि चली है मिलन आलीं 
श्रदते वाके मौन बड़ी अरमानतें। फूले फले जीवन 
गरूर भरी सांरी हरी स्वैतधार मुक्ता हार फूल वे 
प्रमानते । इन्द्रधनु खोरिशीस अरूणाई साँग भरे वादर 
की चादर है ओढ़े कड़े मानते । आनन्दतें दोऊ सर्व लागी 


जब भेटन तो फेक दई चादर उतारि आसमानते ॥*ै र 
इति प्रथम समस्या समाप्रा 


(कन्हैया की) पं० श्री रामगोपतलजी शर्मा कानपुर 

क०-महर गसोदा प्रात उठि के ले माठ चैठी 
गवालिन गोहारों जोन गोकल बसेंया की । आपधोरी 
आयो सबरी मोसन बतावों आन राखो जनि गोय 
तोंच सोह तेरे मेथघाकी | मोहितों गोपाल मेरो प्राणन 
सो प्यारो अति बारों तीन लोक जान ममता है मैया 
का । माखन के वदलेतू दूनों चोंगुनो लेलेरी कोस मत 
गारी देख कवर कन्हेयाकी ॥१॥ 

फन्हैया की, प्‌ ८ श्री गरूुबर शराजी कानपर 

क०-कोटि कोटि काम छुविवारा श्याम याद करि 
जय जय उच्चारति बाँसुरी वजैय्या की । घूमि घूमि 
वृन्दावन कालिन्दी कदम तीर हिय हरघाय भेटि गिरि 
के उठय्या की। संतन समाज वेठि लोकलाज तजि 
मीरा आठो याम ध्यावति पिता कर गहैय्या की। श्याम 
अंग साँवलो सलोनो मोर पंखवारों सहज स्वमाव प्रेम 
पागति कन्हैय्या की ॥२॥ 

(कन्हैया की) पं: श्रा बावलालजो त्रिवेदी कानपर 

क०-मुकटभलक अरू कटिल अलक नीक्ी लोचन 
को पलक नीकी भक्त दुख छुनंया की। कडल हलक 
अरु भाल पे तिलक नोकी मद २ हसन नीकी रहस 
करेया की | केहरि कमर अरू पटुका फहर नीकी सोभा 
अपार नीकी अहर्ुत खेलेधा की। पगन की पेजनी 


अरु सुरत्ी बजन नीकी लाल कबि छवि नीकी नन्‍द के 
कन्हेया की ॥३॥ 

(कन्हैया की) पं० श्री लक्ष्मीकिशारजी शास्त्री कानपुर 

क०-काह को तो आश होत प्रिय परिवार की तो 
काहू को होत अपने सगे वाप भव्या की । काह़ आश 
होत जर जमीन जेबर की तो काह को आश होत बहुत 
रुपेधा की । फोऊ तो किशोर मदमाते रहें स्वामिनते 
राते रहें रंगसे सुरोजा रजबेया की । मुक्ति के दिवया 
सच फंदन नसेया भयथा सेरे को नो एक आश कवर 


कन्हैया की ॥४ 


क०--फेकदइ चादर उतार आसमानत ज्यों तेसीगति होगही है चंद 
के जन्‍्हेया की। उसमें नहाइ सी अनक गोड५जाय आज बृत्त बनी 
घूमती न सुत्तवाप मेया की : एहा सुसाइड तुम कानसा। चसुन्वरा मे हो 
अमृत पिलाके गए आये न देंया की। तरे सुसम्यात की गुलामी मे 
रहूँगी सदा ऐस कहि द् ढ़ रही प्रसिना कन्हेंचा की ॥ ॥ 


(कन्हैया की) पं० श्री लालसमग्गिजी शर्मोी 'मस्गीश” कानपुर 

क०-एक समय कृष्ण सुदामा संग ग्वाल बाल 
बैले गए गेंद सम्मत लान्हीना मैया की | उछल कर 
गेद गिरी जाय जमुना वीच जहां रहत नाग सवसखों 
ने लरेया की | तुरतही मरारी कट चढ़ गए कदस्व सध्य 
कूद गए दह में शीघ्र नाग के नथेया की । भमनत स्णीश 
ऐसी अद्भुत अनोखी कांकी नाग पत्नी बिनय करत 
कृष्ण कन्हेया की ॥६॥ 


६ # ४८ ॥) 
(कन्हैया की) पं० श्री रामदन्नजी मिश्र “बाचा” आरा 
क०-वाँको काकी काकी कहूं दोनों हैं समान रूप धनुष 
परेया की या वशी के बजेया की | नारी व निपुण 
दोऊ बाल लीला रसिक दोऊ घनुष चढेयाकी या पवत 
उठया की । अछु र दल दलेया दोऊ भूखर गो पलेया 
दोऊ अवध रहैया की या ब्रज के चसेया की । जय जय 
वबखाने काकी टववाचा”? यश गावे काकी ललक्िमन के 


भया की या कं वर कन्हेयों की ॥»। 

क०--कालीदह कूदे श्याम लागी खबर यशुमति धास थाय सब 
गाते गाथा गऊअन के चरैया की | काइ मुरकानी उरमानी कोइ कुछ 
बीच कोई ध्यान मुग्धाभई दही के लुटैया की | यमुना के नीर तीर भ् 
है प्रबल भीर “वाचा” धन्य बोली दाऊ घीरज धरैया की | देखो 
नागफन पे है नाचत इते को आवत जरयाते जय उडचारों कारो कु वर 


कन्हैया की ॥८॥ 
(कन्हैया की) प०्श्री प्रे मनन्‍्द्नजों द्विविदी कानपुर 

क०-जब मारे जाते थे शिश अवोध छीनकर गोद 
से विलखती हुई रोती मेथा की | भय से बन्द करदी 
गई की जिद्दा जब खाल खिचनी थी जनमत बलेया 
की | स्वाथ का प्रसार वढ़गया था इतना जब भाई के 
धन घरा धाम पर दृष्टि थी मेयाकी । जगा कर 
सोह निद्रा से बताने मांग सत्य का जमुना के तोर पे 
'बजी वंशी कन्हैया की । ६॥ 


क०--जब लोक मूल बैठा था मार्ग सत्यता का अबलाओं पर घोर 
अत्याचार होता था| मर्यादा मिट चुकी थी गुरुजनों की घमम पुस्तकों 


( १३९ ) 
' पड़ा पड़ा साता था । पाप का डंका बज रहा था विश्व भर सें घरा 
कुल्ाती थी नभ चुपचाप रोता था। चूर थे अभिमान की मदिरः में 
रबीर चरम सीमा पतन की लख सुधीर घोर खोता था ॥१ ०: 
(कन्हेया की) पं० श्री ब्रह्मानन्द जी मिश्र कानपुर 
पद-चमना तर जल भरन गई सखि वलिहारी 
| समेया की । वंसी धुनि सुनि खुधि बुधि बिसरी छूटी 
।जपति मेया की । हे बोरी वनवन ढू ढति हो करि के 
राते बल भया की | नहिः उतरति सनते मनमोहनि 
रति सुघर कन्हैया की ॥११॥ 
क०-धार मार मुकुट तिल्षक चारु गुख्ल मात कटि पीतपट नचात्त 
का सजैया की । कल पे कलिन्दी के बजावबे बन्सीवट तर श्यामा 
द्रमुखी बंंग गहें पीठ गदया की | चन्द्रिका विकास सांहि लखी जो 
भंगी छुटा सोहन की सोहि गई सोहखाउ भइया की । आनन्द मंगन 
[ हिये ज्योति भास गई साँवल सलोने ब्रजमोहन कन्हैया की ;|२२॥॥ 
(कन्हैया की) पं० श्री सहादेव प्रसाद जी कानपुर 
क०-होत प्रात यछुदां खुबन मांगे रोटी अरू माखन 
| पीठ गहे बढ़ी मइथा की । कवहुं दुआरे खेले शिशन 
संग धूरि धूसर गहत दौरे पूछ काह गैयाकी । नाचत 
जाथ ताल गोपिन के घर जाथ हंसत रिकाये 
पे कोंतुक करेया की। सांवली सलोनी छुबि पीत 
ट्धारी-हिय महादेव बसगई नन्‍द के कन्हैया की॥१३॥ 
(कन्हैया की) प॑० श्री रामचन्द्रजी वाजपेयी कमकांडी कानपुर 
ऋ०-आवो सरवी एक बात अचरज की देस्वावों 
[य पूरण प्रतापी ब्रह्म शेषनाग शय्या की। तीनि 


( १४० ) 


लोक चोदह खुवन में पसारो जाकेा प्रेम की फासरी ; 
खेलत गोद मेथा की | ऋग्वेद सामवेद यज़ु॒वेंद मन्त्र 
वीच सूरति ऋलकती कृष्ण वांधुरी वजेथा की । आपु 
विसारि नयन पटल उचारि देखो सांवरी सलोनी लोन 
सूरति कन्हैया की ॥१४॥ 
इति द्वितीय समस्या समाप्रा 
(गलाप्ती सें) प॑> श्री रामचन्द्रजों वाजपेयी कानपुर 
क०-आपुन सम्हारो जेहि कालसों भलाई कर 
दिवस विताये वहु पाय नेक नामी में । होम यज्ञ पूछ 
पाठ कीन्ह्यों बहु भांति तुलसी दास की अपील य 
लिखित ललामी में | दीनवन्धु दीनानाथ पलक 7 
घुसावो नेक विनती करत चेरों हाजिर सलामी में 
तीन सो साठि दिवस रजनी लव लोगि रहे जन 
सेराय मेरो राम” की गुलामी मे ॥१॥ 
(गुलामी में) प+ श्री गुरुवरशरण जी कानपुर 
क०-चारो वएण आश्रस के कस धरम आदि त्या 
फूल 'फूले फिरत सोराइन कलामी में | देव ट्विज खंत 
पदारविन्द त्थाशि सेवा सूरख फिरत हाँ हजूर 
पलाओी में | अन्त हूं तजेगे भाई बन्ध परिवार पु 
भूले फूले क्‍यों किरत गोरे गालन ललामी में । तार 
के हेतु कलिकाल वीच 'गुरुवर आठो याम वीते रा 
रानी जू गुलामी में ॥५॥ 


( ए४९ 

(गुलामी में) पं० श्री :लद्मीकिशार जी ते क्ञ कानपुर 
| क०-काहे को काह के सुरंग रंग रातेफिसों- माते 
फिरो सूरस्व से दृढ़ए नियत स्वामी में-। माई-वंध. मात 
पिता नारी प्राण प्यारी सच अंत समे-कोई भीःन- होंगी 
अनुगासी में । जबली अयान रहे तब लो अयान रहे 
अवलो खुद शोचों क्यों मजा है नेक नामी में 
॥ किशोर वस एही आओ क्रष्णभर्ज लगे रहें कृष्ण 
हां की सबदा गुलामी में । ३॥ 
।. क८- राज रोज गोपिन को सूचो घर पाय जाय समाखन उठाय 
लाते मढुकी बहामी में । अपना कछु खाते कछु ग्वालन खबाते तो कछ 
लुढ़काते चित्त रखते हैं रवामी में | कधहक किशोर गोपिकार्ये जो जान 
पाती घाती गठिविकों सोहिं राखों अनुगामी में | आप दुरि जाते मोपे 
यार पिटवाते यासों अबना रहूँगी श्याम नेरो यों गुलामी में ॥४॥ 
' (गुलामी में) पं० श्री लालमणिजी मणीश कानपुर 
_ क० -वढ़े बड़े राजे आओ महाराज भये भारत में 
करि गए हे राजप्रजापाली नेकनामी में । भये बादशाह 
शान भो अकब्बर से ऐसी दशा नहों मई राज्य झुग- 
जामी में | जेसी रूब प्रजन दशों है आजकल वी- सय 
वस्तु महंगी मई डरनां वदनाभमें | सनतमणीश यमसया 
वरना से अधिक कष्ट भोगे ओ समोग रहे नरक इस 
गुलामी में ॥४॥ शक 
। ६ शुल्लारा में ) पं० आओ रामयब्नजाी (सन्र “बाचा! आरा . 
.. ऋ०-काम कोच लोन मोह समता विसारो चित्त 
चंश्वल अचज्चलकर नाम. रक्संो नामी' में । कुछ भो 





















( (४२ ) 


नही है घरा व्यर्थ ही गँवातें जन्म दजनजन संग किये 
धारे नाम कामी में। शोभा अभिरास श्याम मधुर 
मुसक्यान ज्ञान कीरति ललाम मन लावों गरूड़ गामी 
में । खुख है जहाँ शान्ति है नक्रान्ति है न श्रान्ति दान्ति 
“बाचा” सनलाय तहाँ रहहु गुलामी में ॥३॥ 

ऋ८--जोा है सख संतत सनावन घरम वींच नाही रजकण है 
इशाड़ इसलामा म। सुधारस घथारा हैं सुकामल वचन बाच नाचता 
परीत हज्ञाहल है कत्ामों मे । भर पेट अन्न भी मिलेगा नहिं सोचा 
“बाचा ” मंद्रो भर चावल गेह़ें दलभम है सलामी में । लने को स्वतन्त्रता 
लड़ते है लड़ाइ इते उते प्रतिदिन जकड़े जाते हैं. गुलामी में |!७॥ 

(गुलामी म)पं> श्री ह्रह्मानंद जी सिश्र कानपुर 
ऋ०- जाकी वेद वहत चिलोकी नःथ परन्नह्म रहें 
| किक 3 | हा 

ठाढ़ी देवन की नायका गुलामी में | सुरली वजाय मोहि- 
लीन सब लोकन को रहे सव जीव बंद तालि का 
गुलासी में | राजा महाराजा राज खुस्ब त्यागि दास 
बन यगीं निष्काम गोपवालिका गुलामी में | माया की 
चवल शक्ति देखो सोई कृष्ण चन्द्र ठाढ़े कर जोरे हुये 
राधिका गुलामी में ॥८॥ हे 

क०--काऊ घना सानी द्वार स्वान एसे पड़े रहें चापलूसी करे नित 
ख्वारः की गुलामी में । गीघ ऐसे गीधरहें कोझ धन जोरन में 
देह, खान, पान चित्रसारी की गुलामी में | कोऊ कच लम्पट अनड्जज्ज 
माते सदा हकुम बजाते खड़े नारी की गुलामी में । आनन्द जपत रास 


नाम माह जाल तोड़ि लगा रहूँ अवध विहारों की गुलामी मे ॥९ 
गुलामी में) प० श्री प्र मनन्‍्दनजी द्विवेदी कानपुर 


क०-हाथों की खुजली मिटाले थे जिनके सर उन्हें 


का . करे।. . आक कक... 
सरकहते हम कुऋककर सलामी में। वंठे हैं सारत में ऐसे 
वह डेरा डाल दादे ने लिसखाया ज्यों पद्द दमासी में | 
लड़ाते जो हुकड़े डाल दिखाते हैं आँखे लाल अपना सा 
न रखते ओर अपनी हरामी में । सिंहों के पूत हम कपूत 
हाथ ऐ से हुये सुख हम मनाते उन ग्रुलामों की 
[क' में १ 
गुलामी में ॥१०॥ 
गुलामी में) प० श्री र्त्वगभजी तैज्नड्न कानपुर 
कृ०--बहुत अरस तक परतन्त्रता की बेड़ी में बवा हुआ पड़ा रहा 
नमक हरामी मे | गेरों को बिगाइ आओ आपे विगइता रहा जलमा 
काननी के फंईे नियत खामी में । रतन कहते अब हा गये सचत सके 
हो रह हैं सबके खयाल नक नाभो समें। भारत स्वतन्त्र होगा भारत 
म्व॒तन्त्र होगा हंगिज़ रहेगा नहीं ओरों की गुलामी में ॥११॥- इति 


मुसक्यान की) पं० श्री श्यामविहारी जी मिश्र कानपुर 
क०-बाजें जो आते इस मंदिर में दरशन को 
काँ की काँक जाते मनोहर भगवान की । बाजे जो आते 
चहे बंठ अउठ घाया करें सनते जरूर तोन रामायन 
गानकी । बाजे लोग आते तो प्रसाद के बहाने आते 
बाज तो मिसिर चाहें वीड़ी दुश्पान की । सुनिये पुजारी 
हम आते जो तुमारे पास रहती ।ये चाह वस तुमारे 

सुसक्पधान का ॥९॥| 

(मुसक्यानका) १० श्री लच्सीकिशोरजी शास्त्री कानपुर 
क०-येती निठुराई मत ठान मन मोहन से सुनतो दु- 
परी बेटी जाई वृष मान की । तू तो गरबीली बनीं बैठी 
हाँ समान किये चलके तो देख केशीदशा तुव कान्हकी | 


(£ रह ) 


सिसक रहे हैं ओर बिलर रहे हैं बहु भूली हैं किशोर 
सुधि उन्हें वानपान की। रप्धे हि राधे कहि देरि रहे 
मेरी जान एक बस चाह उन्हें तेरे छुसक्यान छंये ॥२॥ 
।मुसक्यान की / पं० श्री काशीनाथ जा शुक्स कानपुर 
क०-बेटी आत खान सो गुमान भरी मान करि 
आये ढिग प्यारी के सुकान्द पिय प्राण की। जोबत 
सुख कीरति सुतांबी उर प्रममरे शरद चन्दर्निंदक ऋषहो 
सुखसा प्रमान की | हा हा करि बिनती करत पुनि सोहैं 
खात चूमत कपोल गोल परम खुजान की। काशाराम 
खोजि ३ उपमा न पाई कहूँ तीनि लोक वारों था ननन्‍्द 


मुसक्यान की ॥३॥ 
(मुसक्यानका) पं० श्री ज्ालमणशि जी मणीश' फानपुर 
क०-कूलत है हिडोला कृष्ण कुझ्जन में श्यामाश्याम 
देखती है सुर बधू बेंठ आसमान दो । पन्‍्य है साग्य 
सब ब्रज की गोपियों के जिनके संग में कूल रही पत्नी 
वृषभानकी | संदर वर्ष सेच जिविध समीरचले गावे सब 
कजरी अलाप कोकिलानकी । मनत सणीश छुविदेख श्री 
मुरारीजीकी कृष्ण ने देख फिर झदल झुसक्यान दी ॥४' 
(मुसक्प्र!लका) पं० आओ ब्रह्मानन्द्रजी सिश्र आनन्द! कानपएर 
क०--काऊ परे घायल कराहे रेन दिन प्यारी खाय चोट अक्टी 
कमान नैन वानकी । कोझ भूमि लौटे रज चरंन को शीस परे देखि 
गज़गासिनी विहारी चाक्न शान की। कोऊू फिसे असन बसन हीन 
वाबल से वाणी विपभरी सुनि प्र स॒ के :छटान की । को घरा साई 
परे सुध्रि वुधि नेकु नाहि जबते कि मारी जाद तेंने मुसक्यान ही वा 


( १४५ ) 

(मुसक््यान की) पं+ श्रा रामयत्नजी सिश्र बाचा? आरा! 

क०-जावो लेइ आवो फूल जनक फुलवारी से झं 
ज्योंही गुरुदेव वाचा” वचन यों प्रदान की। हते शरे 
राम लखन तोड़न पुष्प वाटिका में गिरिजा को पृजर 
उते आय गई जानकी । सुंघमा अपार तासे सार कोर 
लाजत हैं राम को निहारि खुधि रही ना अपान की | 
एक कहे आऑली फिर आउब इते काली देर भमई गति 


मराली कहि सन्द सुसक्यान को ॥५॥| 
क०--पीत पटवारे दाझ सुजन रखवारे दाऊ का नहीं बाबर यार 
कीरति महान की | आयत उर सुज विशाल “वाचा” उर तुलसी सा 
भाल छुबि वरणे कौन सकधि भगवान की | बिपिन विहारी दोझरू पत्त 
भय हारी दाोऊ पार नहीं पाव कोझे सुखसा निधान की । चत्ि 
चित हरत दाझ लवक उर रहते दोऊू मन्त्र सुस्य हीत सच्ि 
मुसक्यान की ॥५॥ इति 
अहल्हार मे हंहार शी ए पासचन्द्रजा वाजपयों कासपणपा 
कक “जे गई शारल्‌ क्री चाँदनों हड्द्ठे ऊूईरश जाए 
लम्पों मज्गल बहु चजत बधाई सी | सजन लग्यो साऊ 
रास सण्डल सककार आयो बिसरि गयो आपात राति 
हैं अं, है &४७ कु 
ढ़ी छमाईसी | मदन उमड़ सों पुलछित हे अक अू 
आनन को विक्नास सानो लेत जसुहाई सी। प्रीतम् 
विहार में थाक्ष्यों हे बदन खारों सीकर की बम से 


जुह्ााई में नहाईं सी 


जुर पा म्मृ न्त टड सा पं प्र काश जे द्ज न अयरथा कानपुर 


$ 
च्य्ा ४; दो 


/ |। 


( * ४६३ ) 


चित पाएड पुत्रन तन ताप उरताई सी ! एहो यदनाथ 
नाथ लाज है तिहारे हाथ करहु सहाय मोह जाति 
असहाई सो | सुनते पुकार मरी करुणा रस वाणी को 
सारी रूप प्रगट मये हरि दुचिताईसी । कमठी समान 
सकुचि अस्बर के मध्य साहि सानो बठि रही है जुहाई 
में नहाई सा ॥ २॥ 
(जुन्दराइ मे नहाइ सा; प८ श्री लदंसाकशारजा रात तंज्नद्ग वान पुर 

क०-एरे बलदीर रणघीर दशरथ पुत्र मान सम बोतठ 
सत ठान' निठराई सी। आपदे समान कोई. पुरुष न 
पायो आन याते किशोर रही अजलो अन व्याही सी | 
विधना ने मेरी ओर तेरी नई जोड़ी रची तो सां पुरुष 
ना कोई मोसम लुगाई सी | तू है जो श्याम अभिरास 
तन' सुंदर ता मे भा तो खुदर हूं ज्ञुन्हाई में नहाई सी 

जन्हाई मे नहाह सा पंब्शी २ सख्न्नता मिश्र “वाचा?' आरा 

क०-सात हूं सोपान हूं पे उमड़ि घुमड़ि चढ़ो चारो 
घाट ऊपर हे बढ़ि चढ़ि धाई सी | सन्‍त ओ महन्त गुण 
वन्‍त को पवित्र करि देश आओ विदेश नगर डगर हूं में 
छाई सी | शेषओधघनेश अमरेश हूं को हष देती अनिश्चि 
चहँ ओर “वाचा” फेरती दोहाई सी। मानस से निकरि 
कशो दिश में प्रकाश करे तुलसी की कविता है जुन्हाई 
में नहाई सी 

4०- योर से तरणिजा से तरुवर तमास तापे तान ते!र पक्षी नास 


( १४७ ) 


सरिदा बदाई सी | राधेश्याम कोऊ कहें श्यासा श्याम कोऊ कहे सीता- 
राम ध्वनि तहाँ रही थी सुन्नाइ सी । हुलसी के तुलसी “वाचा” पहुंचे 
तहाँ पे जाय देखत हैं भक्ति तहाँ रहति है लुभाइ सी । तुलसी के हेत 
श्याम राम भय तेही क्षण सीताराम ध्वति थी जन्हाई में नहाई सी ॥५।| 


(जुन्हाई में नहाइ सी) पं० श्री ब्रह्मानन्दजी सिश्र आनन्द! कानपुर 
क०-कातिक को पूनो ससि देखि हिय हषि भरी 
नवला वधूटी चली गये गरुआई सी चन्द्रछुवी चन्द्रि- 
का ते घिरी सारी दुग्धफेन सजे सभी सूषन की आमा 
छिटकाईसी । मोतिन को कंठमाल बेला ओ चमेली चंपा 
चाँदनी के हार उर वासना वसाई सी | गंगा की धवल 
धार पेखती है आनन्द से रेती पे दहलि ज्यों हुन्हाई 
में अन्हाई सी 
(जुन्हाइ में नहाइ ली) प० श्रो प्रेसनन्‍्दन जी द्विवेदी कानपुर 
ऋ०-एक भोरी सी किशोरी वयस की थोरी जसुना 
की ओरी धाई ठगाई सी | मोहन मन सावन लगे पास 
आदन लरखि ठिठक रही आपु में लजाई समाईसी। परी 
छाँह श्याम की बदली दुति बासकी मुख चन्द्र सों चंद्रि 
का बहाई सी। किम्वा जसुना के तीर पे कुझदिनी 
प्रकट मई मधुप्तय मंजुल जुन्हाई में नहाई सी ॥७। 
(जुन्हाइ में नहाइ सा. पं० श्री रत्नगभजी तैल्लद्ग कानपुर 
क०-एहो नाथ परमार्थ क्या बिगाड़ा आपने मी 
तालाकर लुगाई चाट डाली मिठाई सी। अबकी जु लाये 
चवर्टी से लिचाथ तुम अनुपम दिखाती हे परषो ये 


( £१४८ ) 


चुराई सी। हममें क्या दूषण अवलोके कहो तो देर 
फेंक दई माखीसी निकाल के बुराई सी | गोर कर देखिये 
कृशोदरी छगादी हम कमल सुखी हैं ओ जुन्हाई में 
नहाई सी ॥८॥ 


इति पद्चञम सप्तस्या समाप्रा 
( बन ) पं० भी स्त्नगभर्जी तेलड्र कानपुर 
०-ओपघड़ शंझु के व्याह समे सजि आनपरे सब 
अद्भत सु । आनन वक्रु वाहन नक्त सु आयुध चक्र 
ञआा भोजन सत्त | बाजत शंख झूदड़ कहें कहें वाजत 
श्ंग सु धुत्त र घुत्त | स्वागत माहि हिमाचल ने सबे 
माँग पिलाय बना दिये व॒त्त ॥१॥ 
; चुत्त / पं: श्री श्यासविहारी जी मित्र कानपुर 
०-में तों चकामक चादनी सी चमकू दमकू चपला 
सा अकुत्त | मरे पिया कछु ऐसे भले बड़ मेल कुचेल 
बन रहें भुत्त । बोलत ही कुकलाय उठे अरु सिश्र हसेश 
किये रहें उत्त । है भगवान कोऊझ जिय को न दिया 
कबहूं अस प्रीतम बुत्त ॥२॥ 
वुत्त | प+ श्रा बन्‍्दीदीनजी तिवारी कानपर 
स०-ज्ञान के वुत्त आ ध्यान के वत्त हेसान के 
पुल समान के वृत्त | धम्म के ब॒त्त ओ कम्प के वत्त 
हैं छाव्य के बत आऑशासन व राप्त फे नाम चरित्र 
मे वृत्त परणन सगांत हाोत हैं बुत्त । राम आ कृष्ण 


के 


छुहर का भक्त ज्ञा बचन्‍्दाी तो को ससकाहव वत्त ॥ जे 


रण 37 मर > पक 


( १४९ ) 
( बुत्त ) पं० श्री गामगोपालजी शर्मा कानपुर 

स०-जानत ना कछ _ भेद व भाव कहावत है कवि 
काव्य के जुत्त । है गए ज्ञान न रोचकता गति भह् को 
दज् ने सानत कुत, | आपनि सान महान बढ़ाय सभा 
को हसाय जनावत पुत्त । वे कबि होत मयंक समान 
गोपाल प्रणाम करे कहै बुत्त ॥श॥ 

( बुत्त, / पं> श्रा लक्ष्मीकिशोर जी शस्त्री तैज्ञह्न कानपुर 

स०-जिनको अपनों करि मान रहे वह ही अपने को 
किये रहें उत्त, | घिड आटा की वात तो काह किशोर 
न माँगे मिले कहूँ सुद्धिक सत्त | रिपुलोगन की बनि 
आंबे तवे कर देत चढ़ाई वजाय के घुत्त । जब आनि 
विपत्ति किसी नर पे मतिसान बड़ो सोड चाजत वुत्त ॥ 

( बुत्त ) पं श्री रामयत्न जी मिश्र बाचा' आारा 
स०-वातन के हम वीर बने सुनि शब्द बिड़ाल के 

होत है सुत्त । चाल चलें हम शेर दी भाँति ओ काम 
परे पे श्वगाल के पुत््‌ । आबे मिखारि जो द्वार के ऊपर 
देह न दाम खुनाथ दें पुत्त | आन की सान बढ़ावे' नहीं 
पर आप गुमान में हे रहें बुत्त ॥4॥ 

स८- मित्र धनेश सुरेश है सेबक वामुकि हार गगाश हैं पृत्त | 
तो महेश दिगम्बर पे विपपान किये पै सये नहीं सत्त | आन को देत 
ले'क के राज्य औ आप रहे सबसे अवधुत्त । पाइ के कोस्तुभ पशि रसा 
हरिहात हैं नींद नशा मद बुत्त ॥»॥ 


7 ता[77 


0॥/: 


ध्ज 
हट 
ञ् 


( १०० ) 


( वुत्त ) पं० औी त्रह्मानन्द्रजी मिश्र “आनन्द” कानपुर 
पद--दैके समिचछा लेत परिच्छा कविजन की ये पुत्त ! एकों छंद 
न आप सुनाने सभा वेठ जनु बुत्त । वुत्त खजल्ि बुत्ता दे बंठ हमका 
धार पुत्तू । आनन्द पॉँसा कस नहिं फेक्त जाति बठ जनु बुत्त ॥॥८ 
पद--हारि गएन समकार्य न मानत खटिया पर के मुत्त्‌। अब तुम 
सांटिन मार जहां हाइहे दृहिया उत्त | भयो सयान समझदार हो ललवा 
बचुवा पुत्त ; झाह ज्वाबु न देते आहिब वेठत बनिकर बुत्त ॥णा। 
ह इसि छुठकाँ समस्या समाप्रा 
अथ संस्कृत समस्या पृत्तेयः 

(कमसृतम) पं८ श्री कक्ष्मीकिशारजी शास्त्री कानपुर 

वर्दत्यहां। केचिन्निसिविलमस्तं स्व्योष्ठ पुटके तथा 
चख्युः केचिद्‌ वसति नियत शक्र भवने | परेचेत्थं प्राहु 
हरि चरित. गानेशुभगमे परंकेनाप्यद्य प्रभूति तु नव्ष्ट 
किमसतम ॥१ै।॥ 

(किममस्तम) पं० श्री लालमणखिजी मणीश कानपुर 

बृन्दावने कृतंरासं पूर्णाचन्द्र: खुवालुके । राधिका 
प्रीत संजातो विंवाष्ठेच किसस्तम ॥२॥ 

(कममस्रतम) प > श्री रामयत्नजी मश्र वाचा? कानपुर 

किमस् ते सुरभक्तित भक्त्ण किमसतं रमणी रमरां 
वरस्‌। फ्रिमम्त कमला खुत सेवन हरिपदाश्रयर्ा नु 
किममतम्‌ ॥३। 

किमसृत्म ) पं> श्री देवनारायणजी अवस्थी कानपर 

यदि क्रोधः स्वान्ते रिपुकुल समूहेः पिशुनता यदि 

स्थात्किं पापवंसति यदि शान्तिहिकवचेः । यमों कज्जे 


५. श्थ्ट 
को5थः सरसि यदि हंसों निवसते पनेः हि कि कारयें 
यजति हरि पाद' किसम्रतम ॥४॥ 

किसमृतम्‌ | प० श्री हरदेव प्रसाद जी मिश्र शास््री कानपर 

रघोव शोद भूत कलिमलहरं सेघ सदर्श शरण्यं लो 
केश रुवन जननी सेवितपदम्‌। विश्व राम देव॑ं प्रति 
निखिल रामायणपदे । चचस्ते यच्चोक्त श्षणु नहि महा- 
त्मन्‌ किसमूंतम ॥५॥ 

(किससतम) प८ श्री काशीरामजी अवम्धी कानपुर 

दृष्ठा संसाराख्येभमव मम भमयहारकमिद शुकानन 
सभूत पिचन सुजने! कण पुटके। परम ज्ञान लव्ध्वा 
याति खसद॒नश्वावधयद नजाने शलेयाउघधिकतरं क्रिममृतम 

(करिसम्रतम) पं० श्री नुकुल्द्ताल जी सिद्ध कानपुर 

किमगम्रत॑ जगतीतल मंडले इतिसखुसज्ननसंसदि 
भाषितम्‌। तदधुनाप्रवदासिसुनिश्चितं दुरितह हरिनास 
सदाउम्ृतम |[9॥ ति०« 

(गतानबागत:) पं श्री लक्ष्मीकिशोरजी तेलड़ः कानपुर 

नमामि जानकी खुज़ानि पाद पंकज द्वयं खुरासरेंद्र 
वबंदित निराधणासर प्रदम | यदचंनादवंदितोपिचन्द्यता- 
मवाप्यतत्‌ सुधाम याति निर्मलो हिचद गतोनवागतश! 

गतानवागत:! पं 5 श्री रामयत्नजी सिश्र 'बाचा! कानपुर 

नचेतिकालः पुनरेव कीदशो विद्या बुधा;? भाति 
सदाचकीदशी | लेखापगा सा समस्‌त्कुतः कलो किसवे- 
क्ति ऋद्धोषधगतोनवागतः (२॥ 


( *9२ ) 


। गतोनवागत:) पं: श्री भागवत ग्रसादज्ञी मिश्र “वागीश' बाँदा 
4 कर |] रद ३ 
कल्िः प्रचण्डताइ़तों जनो5पिदुःख दुः/खितः समीर- 
5 ॥३ 
मगडलो5उपि हा सुभपितोडपि दृषितः | विहाय पस सड़- 
ती रधम कम सम्बतः, प्रभो ! त्वदंश नाथकः किसा 
गता नवागत।; | 9॥| 
विहाद सब्जमापिणी, सेव मोक्षदायिनीम । भजन्त्यहों विधा- 
लिनीं, मुदेव कालरूपिाम | अपणिडितस्त मानितों, नमानित्र: सपण्डितः 
विभो ? चर्दश नायकः, सम्रागतों न वागतः ॥७॥ 
'गतानवागत:) थी लालमशिजी शर्मा 'मगीश! कानपुर 
मधुपुर्या गतः कृष्णो व्यतीयुः बहुबासरान | 
रुक्मिण्यादिऋ पत्न्याच सह गतोनवागतः ॥५॥ 
इति द्वितीय संस्क्रत समस्या समाप्रा 


अथ स्वतन्त्र कविता 
(गोम्वार्मी तुलसोदास) पं० श्री रत्नगभजी तेंलड्र कानपुर 

दांख तब काज्य रचनाओं की अनोखी छुटा ककी बन कविजन 
कुहक मचाए है । व्यास देवषि बालसीकि सूर आदिक देर सूथ चन्द्र 
तारन की दमक दुराए है । शीतल सुगन्ध मन्दर बायु बहे दरोयश कहूँ 
रासभंक्ति चपत्ना सी चमक्राए है| गोस्वामी तुलसीदास तेरे गुन भौरव 
के सगे और घुर्माड़ घु्माड़े घन छाए हैं ॥१॥ 

गान्वामी तुलसीदासजी' प० श्री काशीनाथजी शुक्र कानपर 

बन्दा पद पद्म श्री गोंसाँइ तुलसीदासज के गमसयश गाय जिन 
कान्हा! विम्तार हैं। कलि के कुचाली कुटिलजीब निस्तारन को सुहृद् 
बनाया सतु परमपगार है । काशीराम कहाँ लोबखाने मीत सनन्‍्द महा 
श्रुति आ पुरानन का संमत मुखसार हूं । कामधेनु कल्पतरू चारि फल 
देन हारा भत्नी रामायण यह कविता उदार हैं ॥२॥ 
(गोस्वार्गी तुलसीदास) पं: श्री लक्ष्मीकिशोरजी शास्त्री तैलड्र कानपुर 


दी८--जिनकी रामायण पढ़े, होंत पाप सब नाश | 
घनन्‍य धन्य जय जर्यात गा. स्वासी तुज्लसादास ॥श॥ 
ववद विरचित रामायण, एक लुत्फ है खाश 
आल्ड आलदी सिन्‍स गा स्वामी तुलसीदास ॥७॥| 
(गोस्वामी तुलसीदास) पूं० श्री रामयत्नजी मिश्र “बाचा? आरा! 
छुनन्‍्द--तुलली तब ऋणिया सवकोइ--- 
फेक्द्‌ई चादर उतार कर आसमानतें घरका। 
राम कन्हेया की समता करि देव पितर हरि हरका 
रहे गुलामी में सिय पाय के की मसुसक्‍यान बड़ोई । 
जुन्हाई में नहाइ सी वुत्त कविता नहीं होइ ॥ तुलसी ० 
जो जगदीश जन्म नहीं देत तब जगतीतल्न माही। 
रामायण शुभ कथा सुधाका रस पावत को नाहीं। 
बालमीक आदिक की कविता बाँचत थ कोइ कोइ | 
परम कठिन सरभापा मण्डित भाव रहा अति गोइ ॥ तबसी* 
सन्दिर नष्ट अषप्ट करत थ मरति ताइन हो 
शिखा सूत्र सब भग्न करत थे जाति हरण हितसोाई । 
उसी समय में प्रकट हाय तुम रच्यो रामायण गोई । 
हिन्दू हिन्दी हिन्द देश का गव बढ़ावत सोइ ॥ तुज्लसी> ७ 
निगमागम पुराण संत यामे सुल्लम पन्‍थ सवहीं को 
“वबाचा” पढ़त पढ़ावत हषत शान्ति मित्षत है जी को 
भुक्ति मुक्ति है भक्ति विमिश्रित याहि मध्य में गोई | 
साचा सुल्लभ प्र स करि पे हो राम कृपा सुख होइ ॥ तुलसी० ८ 
गोस्वामी तुलसी दास) पं० श्री ब्रह्मानन्दजी मिश्र कानपुर 
क०--आम भ्राम गेह गेह होय है उछाह महा कौन भाग्यशाल्नी की 
यन्ती में खुशाली है। मानस अखड पाठ और हरि गुनगान होम 
पूजा अरु कथा भक्तिमाली है। काको यश गाय कबि वाणी को 
फ् करे काकी भक्ति भाव बेलि फूली फली डाली हैं। आनन्द 
साइ' तुलसिदास की जयन्ती महाह्ञाकी भक्ति गोरब की फेली दिव्य 


( १०४ ) 


ज्ञाली है ॥९॥ 

क४--आगम निगम ओ पुरानन को सार सार भक्ति ज्ञान नीति 
कम कांड संडारा है। ऐसो रासचरित रामायन बर्नाय गयो जाके कीन्‍्हे 
पाठ पाप ताप होत छारा हैं। आवबे घर सम्पति अमित सुख दम्पति 
को कम्पति है अम राज़ मुक्ति खुली द्वारा हैं। धन्य घन्य तुमको 
गासाइ जू प्रनाम करू आनन्द को ड्ूबत ही आपसे उबारा है २०] 

गोस्वामी तुल्सोदासजी) पं० श्री बालेश्वरजी तिवारी कानपुर 

ऋ:--होता हुलसी का लाल तुलसी न पैदा यहाँ, साया मद मोह 
का प्रपत्ब सममझ्ाता कौन | रचता रमायन जो न विविध विधान युक्त 
पापी पासरों को पद-पावन्र दिलाता कोन ? देता उपदेश जो न धमे कमे 
मानव का, तजि के कुसा्ं को सुमागग पर आता कॉन ? होता जोन 
व्यान ज्ञान खान तो 'विनीतवाल' व्यथं आन बान से गुणानवाद 
गाता कॉन ॥१॥ 

(गोस्वामी तुलसीदास) पं० श्री ब्रह्मानन्द मिश्र कानपुर 

ऋ०--शरद क्रपा ते हिय भूमि परा काव्य बीज रास नास अमृत 
सों सीचि तरु जाया है। फूले फूल फूल ले के प्रेम ताग गृंधि गूधि 
सख्वन व सन्तन के उर पहिनायो है। आनन्द सुवास लहे भावना की 
भीनी भीनी भक्तिरस मत्त चित अति भरमायों है। सोइ पुष्प हार नव 
सीयराम उर माँहि शामित करन हतु माली बनिलायो ॥र॥ 

दोहा--देशकाल नर निरखि जे, कविता पढ़त सजान । 

त्रह्मानन्द॒ ते पावहों, सुख सम्पर्ति सन्‍सान ॥३॥ 

छप्पय--ले द्विज कुत्ष में जन्म सातु हुलसी हुलसायों । दिया मुक्ति 
पद पितहि आत्मा-रास-बनाया | पासदगुरु नरसिंह भक्ति बल सबहिं 
लखाया । बसि कासीतट गंग असी रघुपति गुन गायो । पोडसरासायन 
भनत भक्ति कल्ला पाॉडस लसी | कल्नि जनन उद्धारन के बरे वाल्मीक 
में तूलसी ॥॥४७॥ 

०-“सुरनर मुनि लोक लोक न मनावे सब तुलसी जयन्ती दिव्य 

-मूरति निहारते । पोडस प्रकार पूजि लेत पद-रज-शीस भक्तिवर माँगि 


है कल पं 


सर चँबर हैं ढारते | पाँप ताप नासि ज्ञिन हियराम भास की न ऐसी 
[रु पाय तन मन बारते । ब्रह्मानन्द ट्विज आज तिनहि कू मध्य बैठि 
यो है कृताथे जयति बचन उचारते ॥०॥ 

(गोस्वामी तुलसीदास) पं० श्री लक्ष्मीकिशोरज्ञी तैल्नज् कानपुर 

क०--मानत न कोड निमागस पराण आदि घमंशाखत्रन को पोप 
शीज्ञा बतल्लावते | सोडहहमसि तत्वमसि आदि जो बेदांत वाक्य तिनको 
[ताय गप्प दिललगी उड़ावते । कहत किशोर भक्ति मारग भुलाय दीनो 
प्रचि कुमाग सभी लोगन मुलावने। ऐसे इन अधर्मिन का केसे 
द्वार होत जो पे तुलसिदास रामायन न बनावते ॥॥ 

(गोस्वामी तुलसीदास) एं० श्री काशीगप्रसादजी शुक्ल कानपुर 

क्‌ू०--बाणी श्रीगोसाइ जू की प्रंसरसपागी ऋद्धि सिद्धि आदि 
ते फल्नचारि देन हारी है। मानसरके समान स्वक्ष मन सध्यरास ह'स 
(ब बसत हमेश सखकारी हैं। मानव समाज के जबारन के हेत जिन 
#विता अनूप करि जगत पसारी है! काशीराम सकल सुमंगल की 
वानि जानि करत प्रणाम उर मोद अति सारी है ॥७। के 

(गास्वासों तुलसीदास) पं> श्री रामयत्नजी मिश्र “वाचा”? आरा 

पद--जग में नज्षसी हलसी तन से यदि जन्म यहाँ पर पते नहीं । 
तब होते तुरुकक सी तेहिकाल इस हिन्द में हिन्दू कहाते नहीं 
उच्छाल के ताय से घोते शरीर गद्डाजल्न तींथे में नहाते नहीं। चुटिया 
थ्रो जनेऊ को कौन कहे हरिनाम को जीभ पे ल्वाते नहीं ॥८! 

क०--टटकी कहानी छोड़ अब भी कमर कसे चूक मत सोंकारे 
घमस्या कड़ी आइरे। फिर पछितेहे जो गँवेहे तू समय हाय देह को 
छिपे हे तू समेहे कहाँ जाइरे । हिन्दी हिन्द हिन्दस्तान ही कारख मन में 
मान सबसे हिलमिल के चल एक साथ भाई रे । जोकि कही दौीठे तेरी 
ल्ागीर गुज्ञामोबीच नीच बने मुह को दिखेंह कहाँ आइर |॥९। 

(गोस्वामी तुलसीदास) पं० श्री स्थामसबिहारीजी (तरल) कानपुर 

पद--आज भारत देश में यदि भक्त तुलसीदास दवोतें। 

क्या भला होते न तो फिर ? श्रीमरत से आज श्राता; 
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और पृज्य वशिप्ठ से होते न क्‍या ऋतव्य ज्ञाता 
फिर सती सीता ,सद्रश क्या नारियाँ हीतो न घर-घर 
कान कहता है न होते आज दस जग के विधाता | 
सत्य कहता हूँ कि बदले एे सकल इतिहास होतें। 
आज सारत देश में यदि मक्त तलसीदास होते ॥|१०॥| 
यह बताओ आज़ हमकी याद आते रास क्‍यों दे 
आज द्वृद-कित भज्ना उनके चरित्र ल्ञलास क्‍यों है ? 
चीन के इच्धज्लण्ड के ज्ञापान के इतिहास वत्ता, 
भक्त तुलसीदास का ही आज लेते नाम क्‍यों हें? 
श्रेष्ठ हाकर हम अरे क्या आज इस विधि दास होते | 
आज्ञ भारत देश में यदि भक्त तुज्लमीदास होते ॥१९।) 
क्या लदा सर पर हमारे यह असह दुख-भार होता; 
दुदशा लखकर हमारी क्या मुदित संसार होता, 
हो नहीं सकता कभी था यह कि भारत देश में यू, 
मुद्रा अन्न पर हा घोर हाह्कार होता 
दृग हैं जो सुख वही हर दम हमारे पास होते 
आज भाग्त देश में यदि भक्त तुलसीदास होते ||१२॥ 
पं श्री रानसवकजाी कानपुर 
स०--भव पारावार के अपार पार जान देतु, हद जलपान के 
>्ञान सर सानी है | पाप पुश्च देती सरलोककी नसेनी सदा, “सेवक”? 
 बिकाल मुदर मंगल की दानी है । बुद्धि का विकार क्षार करत छनक 
माँहि , ज्ञान के प्रकाश काज भानुसी सुहानी है। गुनिन प्रमानी दुःख 
हानी होत जाके सुने, राम यश सानी तत्लसी की शुचित्रात्ती है ॥१३॥| 
(गास्वासा चुलसादास) श्री तारासिह चौहान कानपुर 
पद--घन श्याम कहें बन श्याम कहें सब श्याम कहें अनुरागीरी | 
कुल लाज तजी तन साज तजी सब काज तजी घर प्यारीरी 
छिन ही छिन ओचक हरि रही अकुल्ञाय रही रस पागीरी | 
सखी सौहँ तेरी कवि तारा कहें .जनु दीठ तेरी यह ज्ञागीरी ॥?७॥ 


“गोस्वासोी तुलसीदास) पं० श्री रासचन्द्र जी दाजपेयी कानपुर 

क्र---आज श्रीमहात्मा गोसाइ' तुलसीदासजी की जाहिर जयस्ती 
तु नीको जुरो साज्ञ है। वेदन के पढ़ेया औ गुनैया पटशाश्नन के 
योतिप ओ पुराण माहि पेरू्यों सरताज है। कठिन कराल ऋत्ति 
गल् में विचार कीन्हो दीन ठुःख दारिबे को जाके वहलाज है। भव 
पन्धु ताग्न को रास ये महामन्त्र मन्त्रत समाज बीच देख्यों 
मन्त्रराज है ॥१५॥ 
प्रभाकर! प० »ा लक्ष्मशदासजा श्रा्रष्ण॒व अज्ञ, आयुव दसूपण आवबू 

कृ०--हें प्रभा करू कबिता में कया कबिता करने की शान कहाँ 
फर कविता तो -तब बन्ती हैं ता कविता,का सामान जहाँ 
सरिता लिखने चलते हैं तो आखों स ऊअँस बहने क्‍यों व्यर्थ लिख हमे 
गत हैं : स तड़प तड़प कर हैं कहते ॥* ३॥ 

कऋ५०---श परनत्रह्म हरसश्वर तू रस का सामान यहाँ रख दे | कविता 
गी कमनीय हृष्टि से कवियों को फिर से लख दे । फिर कबिता का पद 
दि बाग किर स लह॒लदा उठ सविता । नहि तो तुकझूवन्दी घिसने से 
! संगवन : होगी कया कविता ॥* | 

प८ श्री वल्लरामद्रासजी पपड़िया मठ पुरी 

ऋ०--शीज के निवान ज्ञान गुण के उद्यान नीति प्रीत के निदान 
जज पुद्ध के आना उ हा | नह के खदान साव भक्ति के सन्ञाव चेद 
ग़ास्र के विध्रःल स॑ विद्वान पदन्‍्वान हो | नेस के मिसाव आप कात के 
पहाल शाम भक्तों म॑ं प्रधान भारत के ससनन्‍तान हा । जीव के आरास 
था शून्य लाभ सोह सान तुलसी चदाए दास नुलसी सनन्‍्मान हा ॥श्2॥ 

कृू०--पह्ू के तात नाथ तनुजानुज साथ बाकों नाथ पद पाथाज 
में जाकी सदा च्ास है | हरि बीर सुप्रघ/न जनक जनस थान करुणा 
विज्लीकरणि जाएी जिय को आश हे - वन लिधि कुआरी भसवत्त प्र हरि- 
हास्य-सव जज्ञाल से नित जारह उदास है; एसी प्रह्माद नाथ दास के 
दास माथ तुला चढ़ाय बलराम कपा अभिवाप हैं १९५ 
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पुं- श्री रामयत्नज्ञी मिश्र “वाचा? कानपुर 
यो मानसाद्र सयतरं हि मानस विरच्य घड़ादि समन्वित बरस । 
श्रीरामनासासत संत्रमच्छिपल्जी याबिर श्रीतुलसी कवाश्वर: ॥१॥ 
म्रीयद्यदारिगुंडलप्टुताइनान्नतं प्रहन्याल्लशुडेन जातु | 
रामाननात्कोमलवाचमुल्लिखन्पापाठयत्पाठमसु कविन्नुस 
इति प्रथम स्वतन्त्र समस्या समा 
धरा) पं5 श्री लद्पीकिशार जी शास्त्री तेलज्ञ कानपुर 
६7०--इसहः बसन्धरा में किये हुए कमेन से सलुज़ स्वग जाते फेरि 
| बसुच्धरा को स्वर्गी भी चाहते हैं सबकी सुख 
ै वसन्धरा । इसही वसन्‍्वरा में हुए हैं महात्मा लोग 
अद भी उन्हीं से परिपरित बसन्धरा । इसहा! बलुन्दरा सम लेते अवतार 
हरि सुक्ति पद ग्रदायिना हैं तू ही बसुन्धरा ॥१॥ 
(बमुन्धरा) पं० श्रीरामयत्वनजाी सिंश्र 'बाचा! आर 
पद--भारत भूमि तुम्हारी जय हो, हम सब सुखी रह निशिवासर 
बखलत फिरत नहीं भय हो । उदय ज्ञान का दो निशिवासर मोह निशा 
का लग हो। । दम्युद्वीन हे दर रहे सब शान्त सुशिक्षित सब हो। धर्म्म- 
धीरत बडे घरा पर प्रेम सदा तन्‍्मय हो ॥२॥ 
(चसन्धरा) पं० भओ ब्रह्मानन्द जी मिश्र कानपुर 
छुप्पय--अरे मूढ़ सति मन्द निरदयी कपट कुचाली | निज विनास 
के हेतु बान ये कुत्सित पाली | रावन हिरनाकशिप कंस दुर्योधन जैसे 
गय काल्न के गाल जायगा तु भा वेसे। आततायोपन छोड़ दे प्रज्ञा 
सेंद्वारन सापरा ; गई न काह साथ में सुत-वित नारि इसुन्धरा ॥३ 
इति सं० १९९: से आरमस्मकर २००३ तक को समस्या पूर्ति समाप्ता 


चतुथ पुष्पाज्अलि का शुद्धाशुद्धि पत्र 
प्रष्ठ क्ति अशुद्ध शुद्ध 
२. ४२० मरो कह मेरें कहे 
५ र्‌ रोहिनो रोहिनी 


प्जि 
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अशुद्धि 


शुद्धि 


तापयोगिन, प्रणाम ताप जोकि थागिन, प्रणाम है 


रामका 
सौविभानन 
उसड़ो 
बाटिक 
करीनद 
नवोड़ा 
गतार्ना 


का ये, क- 
दृवस, करायस्‌ 


बारय 
श्राणव, नित्यव॑ 
बक्ति 
स्चूह 
मोमारे 
तल 
बर, जागराो 
भवताश 
नज 
तुलसी 
दधार: 
घाम 

हिचेद, शआतुल्ली 
वास 
सदा 
आशणबव, पुरध 
ठोकर, काप 


राम को 
सोले विमानन 
ऊुमडों 
वबाटिका 
वन्दि 
ऋगषीनद्र 
नवोढा 
गतानां 
देवे: स, करोड्यम्‌ 
वास्यं 
श्रावण, नित्य 
शक्ति 
रंचहू 
मोकारे 
लटकी 
बहु, ज्ञागीरा 
भसवतारण 
जन 
हुलसी 
देधार 
नाम 
हृदय, श्रीतुलसी 
वान 
सद्ठा ॥॒ 
श्रावण, पुरके है 
ठोर, आय 
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् ही बे 
से नम्न निरदेदन है 
०» सापातन्य सात्रा 

4 अब्न्क कक खा हि ता 
हू केबल शझापियों को ब्रा 


अशुद्धि 
देमगर्सीठ 
सांचा, सासन 
जी है 
सुझांको 
गति विधि' 
घरना सहाय के 
ध्यात डर 
बह, होता 
अत्तेन्दरि 
कुलेन, वेतादवेतर्स 
वासादश्रु 
विंजर 
कृविन , 
तनऊक ल्ावों 


बैंठो इधर, कहु 
फल-द्र मं 
लालकि 


अन्चवरत, किम 
स्टोला 
लेोकन, फक्रि 
गादिन 
ताज्ञर्गात: 

जीव ज्ञत 


शुद्धि 

देयगेमीठे 
साँची, शाम्त्रन 
जगीरहे 
सुभांकी बांकी 
गति इहि विधि 
आगे वर वरना सहाय 
ध्यात्त शक्ति उर 

नहि, होता 
अक्ञेन्द्रारि 

कुत्नत्‌ हताह्वेत हि सम्‌ 
नासाहू न्न 

पिज्ञ० 

कवियन 

तंनकन लोवा 

ब्ेठी रहे इधर, बह 

फल्नीजु-द्र सपे 

तालपरेकि 
अस्वरतनं, कीहशीम्‌ 
ट्टात्ञा 

लेकिन, फक्षि 
ग।पिन 

तरक्लिति: 

जाब ज्ञयः 


[४ वश २ अशुद्धियों का सशो६ 


के का जुटियों का संसा 
पत्र सं संशाधक का। 
( संशाधर ] 


